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ऐतिहासिक नाइकके लिखनमें बड़ी भारी कठिनाई यह है कि थदि तिदासकी 
रण की जाती हे तो कएपनाकों दाना पर््ता है आझौर यदि ह कल्पनाफी भतिमें. 
“रुकाव० डाणी जाती है तो भटक ््र्ण्छा नहीं बनता । इंसण्िए किसी हुपरि- 
चित ऐतिहासिक चरितकां अवलम्बन करेके श्रेष्ठ अशीके नाटककी रन | करेना 
'चहुत ही कठिन को है । एक बात और मी है और वह यह कि ना2कक। प्रधान 
पाल पवित और उन्नत होना चाहिए। इसके बिना उच श्रेशीका न८क नहीं वन 
सकता; क्योकि, कवि अपने हृदयकी बात,--अन्तर्जविनका गंसीर तरव,--नाटकके 
अधान पानके ही कएठसे कहलवाता है। यदि प्रधान पान अपविन या अवनत हो, 
ती कविकी एंसा करनेका अवसर नहीं मिलता । अपानर्फे द्वारा थदि वह अपने 
हृद्यकी बात कढणपाता है, तो वह अर्पाभाविक जान पड्ती है। कविवर 
स्शेक्सपियरने अपने भनोराज्यकी उच श्रेशीकी बातों और | नव-हुदथके गंभीर 
सांपपोकों भावुक हेन्लेड और पाथल लियरके मुंह अक८ किया है, प९-छ, कृतप्न 
“और घातक मेकबेथके भुंहसे वे ऐसी बात नहीं कहल। सके ।जीवनकी जिस नीची 
और प५/प५९ सीढ़ीपर भेकनेय खडा था, उसपरसे भनकी पिन और उन्नत सीडीपर 
उठाकर रुखनेकी शक्ति उनभे मी नहीं थी । नाटक-भरभें केवल तीन ही बार 
स्मेकमेबके शोकसंतप्त भस्तिष्कमेंसे कविने उसके विना जाने अपने मनकी नारद 
हुसा पाई हैं । इसी कार, जब मेकबेथ न|2ककी लसियर और हे 0८के साथ 
घुराना की जाती है, तब वह उच श्ेणीके नाटककी इष्टिसे नि७४ जान पड़ता है। 
न्यह बात दख्तरी है कि स्टेजपर खेले जानेकी दृष्टिसे बढ श्रेष्ठ नाटक है। 
शाहगहों प्रसिछू ऐतिहासिक पुरुष है । उसकी जीवनी सहच्‌, पिन या 
आदर चरिनके अचुकूल नहीं है, इस बातको हि जे-द्र बाबू जानते थे और इसीशसिए 
उन्होंने शाहजह नाटककी उच श्रेणीके श्रव्य कान्यके रूपमें नहीं, किनन्‍छु, रथ 


नाटक रूपसे <:जपर खेले जानेके लिए लिखा है । सबसे पहले यह देखना 
चाटिए कि ३ ना<कक पात्रोको स2ेजपर अभिनय करपेके योग्य बनाने कवि, 
विहासकी रुकाषटोंकों कहों तक हटा सका है । 
गाव्यकारने शाहगहांकी ३४, सनन्‍्तानस्नेह वर, कोमराअ4 ण, शातिप्रयासी 
ओर जभाशीलके रूपभे चित्रित किया है। प्रत्येक ६«थर्मे शाहजदाके चरित्रका: 
विकास होता गया है। उसकी छवि धर्बत् ही उज्ज्वल और 8६ है। उससे- 
जब अपने विद्वोही छुतोका शासन करनेके लिए अश्रोध किया जात। है, तषः 
वह कइता है, “मेरे ये बेटी-मे० बे-माँके हैं । 3० किस अीधे सजा दूँ , जहानारा ! 
वह देख, उस संधमरमरके बने हुए (लंबी सॉस लेना) उस ताजभहलकी तरफ 
दस और फिर उन्हें सजा देनेके लिए कह ।” यहाँ उसके संतान-रुनेहकी गंभी+- 
रता देखऋ९ मुग्व हो जाना पडता है। उसकी प्यारी नेगम मुभताजके प्रति जो 
उसकी जीवन-व्यापिनी ममता थी, 3७क। स्मरण हो आता है, ताजभहलके 
सेनपुत उचारससे उसके अजय और अपन स्थापत्य की ति-कलापकी याद आ- 
जाती है । और ॥।रेके किशेफे अतुल शोभाभय द्वारपरसे यभ्ुनातटपरक ताज-- 
भल्णका धश्य देखते देखते उसके रुदाके लिए सो जामेकी कवित्वथय +(4- 
कह।नी सी हुएथपटपर्‌ लिख जाती है। जब औरं॥जेषकी आशासे अपने फेद हो: 
जानकी बात सुनकर सआहजहों निष्फल ' क्रोवसे भरज 3०त | है, कहता है कि. 
“ठुमने सोचा है, यह शर बूढा है इसलिए 3#द।री लातें सह जेथ।! में बूढ़ा ९॥हँ- 
जहाँ हूं सही, ऐोकिन में .॥८जहों हूँ ! ऐ कौन है? ले आओ मेरा जिरहनर्तर 
ओर तलवार !” तब उसके अहभदनभरादिके विजय करनेकी वीरकहानियों स्भ्षर 
हो आती हैं और उस पजरबदछ जराजजर फेसरीकी ये भजनासे टुए॒य च॑चरा 
हो उ०ता है। जिस समय दाराके पराजयकी और औरंभजेबफे दिल्लीम॑यूर- 
थिदाश्षनपर आसीन होनेकी खबर छनकर शाहजहोँ एक बार किलके वाहर ज [कर 
जाके साधने पहुंचनेके लिए व्यग्न हो 3०० है, उस समय उसके सुश सनकी, 
4जावात्सल्थकी, न्याय-विचारकी और राज्यमें चोगें-डकैवोंपे रहित अभूतपुवे 
आंति-स्थापन करनेकी बाते थार ञआा जाती हैं और उसकी दुखस्थासे सन। 
क्श्शाद्र हो जाता है। दाराकी हज्य। रोकनेके लिए जब वह आगरेफे किलेके 
ऊपरसे कूद पढ़नेके लिए तैयार होता हैं और फिर _दारेकी हत्थाक्के समांचारसे 
घद्मपवत होकर क्ञभावषती _बरतीपर सपकी चर्षा करतीं है; उस समय उसके 
डपटे शाकका अशुभान करके हृष्य न्याकुल हो उठता है' । और अन्तर्मे जनक 
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“अपने सारे दुःखाक कारणभूत औरंगजेबक्रों उदास, मलीन और इुबंल-देह 
'छेखकर वह उसके सारे अजम्य अपराधोंको जमा कर जता है, तव उनके 
टुंद्यम संतान-स्नेहकी भ्रबशता कितनी अधिक है, 46 ठेखकर भन विस्मथामिश्षत 
जाता हें । 


पर जब इंपिहासकी बात सोची जाती है, तब <हजहॉकी यह ४-५२ छेवे 
मणलिन हो जाती है। पितासे दरोह करना और सिदासन प्राप्त करनके लिए भाइयों- 
से थुछ करना, यह मुगल बादुशाहोकी पर+परागत रीति थी। इक्षमें दूतनता कुछ 
भी नहीं थी। स्वर्य राढजहनि ही अपने पिताके १९ुछ ठो बार २च्ष धारण किया 
था और उसके पिता जहॉभीरने तो मौतफी सेजपर सोंये हुए बादशाह अकषरके 
विरुछ विल्दोहकी भाएडा खड़ा किया था । भेरी रवत्युके बाद सिंहासनके लिए पृत्रों- 
में कमडा अवश्य होगा, यह जानकर ही तो (।हजढनि ८राको अपने पास रख 
शिया और शेष तीन पुर्तोको सजेदार या राजश्अतिनिधि बनाकर अन्य प्रान्तोंमें 
मेज दिया था। इन सभ नार्तोपर जब विचार किया जाता है, तब पएर्नोफी बभावत- 
का हारा छुनकर शाहजहकि मुँहसे “देखूं सोचता हूँ, मगर ऐसा कभी सोचनेकी 
आदत ही नहीं है।” आदि वाक्य असंगत और बनावदी जान पड्ते हैं। कही 
प्युजोकों सन करनेका अच्रोध किये जानेपर जब वह कहता है. “खुदा,बार्पोको 
यह मोहन्बतसे भर हुआ दिशा क्‍ये दिया था ? उनके दिलों और जिगरोको 
लोहेका क्‍ये नहीं घनाया ?” तब यढ सोचकर उसपर दया हो आती है कि उसे 
यह शान जवानीमे क्‍यों नहीं हुआ । जब इतिहास कहता है कि उसने अपने बडे 
साईके पुतको चठुराश्से अतारित करके ओर दूसरे भाई्यो तथा भतीजे जो 
जो उसके सिद्दासनके अपिह&नछी हो सकते थे, उन सबकी ही निचा कुछ सोचे-पि-च।रे 
मारकर अपने $&भ्वियोके २8प्ते रंगे हुए हाथोंमे दिल्‍ली का राजद्शड घार७ किया 
था, तन उसके मेंहसे “या ड॒दा, भेने ऐसा कोनन्सा शुनाह किया है,” यढ 
उक्कि जगदीश्वरके सामने सबेथा निराजताएुश जान पड़ती है। भेउसी(56707 
यूज्॑ाठपाटा) की बान यदि सत्य हो, तो <ाहजहोॉकी निष्छुरताकों बहुत ही 
ज्ञाश्वयैजनक कदना होगा । भेठुसी लिखता हैं कि शाहजहंनि अपने भाई शहर- 
3९ और उनके दो निरीह पुर्नोको एक कोठरीम फेद करके उसका 8₹ बन्द 
नकरा दिया जिसते कि वे तीनो कई दिनो भूखसे छ+प<ाकर भर गये ! मेचुसी 
_धाहजहोंके व्यभिचारकी, शक्ष दृत्याओोकी और इ-्त्रयन्सेवाफी जो सब बारे 


दर 


दिल गया है, यदिं उनका थोडा-सा अर सी सच हो तो यह €तीकार करना 
कि उसे छुब्पेमे जो पृत्र-शोक सटन करना पद, कंरकी दुख सीधा 
५३(, सो स्4 उसके पायोका उचित प्रातकार था । 


जहोंके 5तिहास्के साथ सिथरकी कट।नीका ३७ सा£५५ है। दोनो ही” 

राजा हैं, जराभरुत हैं, राज॥2 है ओर सनन्‍्तानोके निष्छुर व्यवह्वारसे इली 
है। हिजेन्न बादने २॥हजटॉको सियरकी हीं दशा साकर खड़ा किया है और 
२।हजहेंका हृदय भी सियरके लभान कोमल और सहज ही पिजुन्ध होनवाणा 

वाया हैं। परन्तु लियरक आद्रापर दाढ्जर्टों चहीं पहुंच पाया। इसका 
कारण नाथ्यकारकी चतुराईकी कभी या असामथ्ये नहीं, किन्तु, इतिहास है । 
46 सच है कि प्ोके, विशेषत औरभजेबके इ०्येव६।रसे और दाराकी हत्था-' 
से .आहजहॉके हृष्थपर 4टरी चोट सभी थीं परन्तु, धीरे धीर समय वीत 
जानपर उसके हु्थका वह घाव सुख गया था ओर वह श्रक्ृतिस्च हो गया 
था। उसकी दालत ज्योकी त्यो हो १३ थी। किन्तु कृतन कन्याओक पेर।ाचिक 
आचरणते शियरका हृदय जो टूट भथा, सो उसभ फिर जोड नहीं लगा और 
काडिेलसियाकी वप्युकी अन्तिम चोट्स तो बह सबंधा चूरूचूर हो चया। 
लिथर नाटकक्रे पहले तीन अंकोके बड़ बडे ६<<य जीभ, रोष, विस्म4, अनु ताप 
रण्ण। आदिकी हता-पठफे मनकी उथलन्पुयल कर डासत है, परन्तु शाहजहों 
नाटक इस ,रकारक किसी बटथका समावद८ नहीं हो सका है। ४ह+सद॒कों 
छोइकर विद्वोर्क पुर्तोके पज्ञके अन्य किसी ५त्क साथ <॥6जहोंका स्ाए।०._ 
नहीं हुआ और मुट्म्भदन सी सित्रा यह कहनेके कि अन्चाके हुक्मसे तआाप 
कद हैं शाटनहॉँसे न तो कोई छुरा शब्द कटा और न निप्ठुर व्यवह।र 
किन | अन्तिस ६०यभ नाट4कारने २॥३ईजदोंके साथ ओरंभजबक्रा जो क्राल्प- 
निक साजति कराया हे, वद् वि्ोह हत्या आदिकी बटनाओंके बहुत वे पीछे- 
का है । 3५ समय शाट्जटॉक नाथका ताप शीतल हो गया था। लियरने 
कीडसियाका वंचित करके अपनी दानोी अत्याचारिशी कंन्याश्रोकोी सवस्व दौन 
कर दिया था, किन्ठ शाटजदॉने द।राकों वचित करके औरभजेवकों सबस्‍्व्,८।न 
नहीं किया था। अनएव औरंगजबके ऊपर आदान-प्रदान सम्बन्धी कतमताका 
दोप नहीं आया | औरयजबने रिसन और सनरिशके समान अपने पिताके 
ऊपर न तो नमनेदी वाब्चाणावी वर्षा की और न उसे कोई क४ दिया । इसके 
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सिवा शेक्रापियरन भभरियल और रिय्नके काएपनिके चरित्रेकी कालिसा:< 
बहुत ही गहरी करके दिखलाई है परन्छु छिजेन्करणसने ओऔरगजुबके ऐतिहासिक 
चरित्रफे ऊपर इच्छानसार उस अकारकी स्याही नहीं पोती है। यदि वे एथा 
करते तो इतिहासका अपलाप होता और औरंभज़बके वारुत॑विक चरिनके श्रति - 
अविचार भी किया जाता । किन्तु स्थही न पोतनेका फल हुआ है यह कि 
उत्पीडनके प्रति उदासीनता उत्पन्न न होकर सहानुभूतिका उद्रेक हुआ है और 
उत्पीडित शाहजहॉके क४की तीश्ता घ० गई है | शाहजहॉको भी नाट्यकारने 
लियरके सभान वाह्य जगतकी ऑधीक साथ अन्तरकी भाज्मावादुक श्रकोप- 
को मिलानेका अवत्तर ठिया है। किन्ठ, दोनोंभे अन्तर यह है कि रातके 
गहरे उपिरेर्म आश्रथद्दीन ओर पअ४८ हुए. शियरके मरुतकपरसे तो ऑघी 
भर निकल गई थी पर शाहजहनि तो आभरेके महलफी सभमरसरकी 
जाशियोमेंसे यमुनाक ऊपर जो आधी-पानीका खेल हो रहा था उसे 3खा था। 
दोनोके वंशभत और शिक्षाभत चरितभ सी एकन्सा अन्तर है। ऐसी दशामे 
चाटयकारके हाथमे कोई उपाय नहीं था। इतिहासने उनकी कान्य-कल्पनाकों 
सैकडो रस्सियोसे वॉध रक्‍्खा था, अत उसे ऊप्वेधाभी नहीं होने दिया, 
लियरके आद<।पर <॥6जहों नहीं पहुंच पाया । 


लियर नाटकम अकेले लिथरने ही प्रधानत क४ पाया है, परन्तु यादों , 
ब|[८फकर्का उत्पीडन कर भोग।भ विभ# हो गया है | जान पडता हे दराच ही हे 
उसका सबसे अधिक केद। भोगा है और उसीके भाग्यवपययपर सचसे श्रथिक 
वित्त४सि और सहाउभूति आक्षित होती है। दारा घर्ममतमे छ़दार, अकपट और, 
बीर था. किन्ठु कुंडुद्धि और कमेपडपताम औरेगजबके साथ उसकी कोई पु सना 
नहीं हो सकती थी। इंतिहासके इस चिलने नाटक सी स्थान पाया है। दाराके 
भा$श्रके उर्व<-फरेकी छवि ना<4कारने बहुत ही निधुएताफे साथ 3ज्ज्वल-रुपसे 
अकित की है। दार।को भी नाटककारने पत्नी-मत-प्राए। और सन्तान-स्नेह-विभ लि त- - 
हुद॒य बनाया है । मरुमूमिमे नी पुर्नोके अपह्य क४ देखकर जन वह उन्‍्मराभ्राय 

जाता है और अपनी प्यारी स्त्रीफी हत्या करनेको तयार होता है, उस समयका _ 
जिन भीषण होनेपर सी उसके चरिनसे ठीक नया खाता है । इतिहास कदता है कि 
बढ अधीर और असहिण्य था। नादिराफी *॒प्यु जिस कमरे हुई थी, उस कमरे में 
चीज-जिटनखंकि साभने तिपरको रोते 3अकर दारा जब रूखे स्वरसे 'सिपर '?, 


प 


ऋटकर उच्च बालकफी दुवेलता स्मरण करा ढेता हे, तब दाराके आत्मसगवाच- 
साभका बहुत ही ४न्दर चित्र खिच जाता है । 
दारा उत्पीडित और औरंगज़ैब उत्पीडक है। दाराके दु खसे सहाउभूविके 
उठकके साथ साथ औरंबजेवपर इणा होंना स्वाभाविक है। किन्तु चाटकर्मे 
औरगज्ञेबका चरित जिस रूपमें चित्त किया गया है, उससे 3क्त €शा जितनी 
चाहिए उतनी नहीं बढती । दाराको मृत्युपरड देते समय इतस्तत करना, पाराफी 
मृत्युपर दु ख प्रकट करना और जिहनखाँके मरनेकी वात सुनकर सतोष अकाशित 
करना, ये सत्र घटनाये इतिहाससगत हैं, या नहीं यह दूभरी बात है; परन्ठु, 
चा<कमे वे औरंभजेबकी आतरिक अधुभूतिके रूपम वर्णित ह३ हैं और इसके 
फरसे चाटकीय सौ-्दरयकी अव<य ही %७ जाति हुई है। उधर, नाव्यकारने 
दाराक चरिनके दोषोंकी +5छुण रखकर उसे दशकों और पाठओ्रोंदरी धह।इभूति 
आति करा दी है। दारा दाम्भिक था, वह १दशाहका प्रतिनिधि वन गया था, इस 
व/₹रणा उसकी उछतता ७८ ५४ थी। वह प्रतिवादको जरा भी सहन नहीं कर 
सकता था और अभीर उभराका बिना कारण अपमान किया करता था। भेचुसी 
लिखता है कि दार। अपने एक खरीदे हुए थुलाम “अरब खं। ? के साथ उन 
जोगोंकी छुलना किया करता था और उनका मजाक उड़ाया करता था | स्ीतक- 
जाइरापी अम्बरनरेर जय सिंहका वह “3 स्तर जी * हकर्‌ उपहास किया करता था। 
लह किश्वियन उपपत्नियेषर बहुत ही अनुरक्त था और इस विषथम बदनाम हो 
भय। था कि उसने शाहजढकि वब्धित-अताप मंत्री साहुलल्‍लाखॉंको विप दुकर मार 
जाशा । इन्हीं सब कारणोसे वह विपत्तिके समय अभीर उमराकी सहायता 
नहीं आप्त कर सका । 
नीट्यकारने ओऔरंगजबका जो चि+ खींचा है, वह एक बड़े भारी 
पुरुषाथेका चित्र है। चादथकारने पछुत ही सावधानी और आतरिक संहाशु- 
भूतिसे इस चरित्रकों परि₹कुट किया है और यह बात प्रत्येक रससको रवीकार 
करेगी द्ोथी कि उनका यह अयत्न सर्वतोमावत्ते सफल हुआ है । तीरशबुद्धि, 
दूर्ष ता) कार्यतत्परता, विपत्तिमे बैये, आत्म-पभनका सामथ्य आदि और- 
अजुषके (श उसके अति स्वयं ही श्रद्धाको आकर्षित फर ऐेते हैं | औरथगजेबफे 
सहांच्‌ चरित्रके साथ घुलना करनेते उसके भाइथोंका चरित बिल्कुल ही घुण्छ 
जान पडता है। उसकी राजनीतिक चुद्धिक साथ अति&/+ह ता करेगें वे भण्चो- 
के सभान सर्वधा असमथ थे, थह बात चाडकम रुपण्टतापे दिखल ३ केती है। 
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अन्यान्य पर्नोके समान औरमजेबक चरित्रके दोषोफो सी नाव्वकारने, जहाँ 
नक बना है, अतरालभ ही रक्खा है । किन्तु, दोष इतने भरुतर हैं कि सेकड़ो 
-पे४।अंसि सी उनकी कोलिमा नहीं घुद सकती । यह बांत नहीं है कि औरेग- 
जेब फेवस शठके अति शांव्य केरता था। नहीं, वह अपनी कारय-सिद्धिके लिए 
ज्ञवर्यकती पड़नेपर जो 2० नहीं है उसके भी साथ शत्ता या घूतता करता 
था । यह बात चाटकर्म भी अ्रकाशित हुई है। जहानाराक उकसीनेपे सुरादने 
जिस समय उसे बंदी बनानेका पड्यन रचा था, उससे पहुत पढले उसने 
राव्कों * सम्नाद्‌ कहकर और अपने आपको मक्का जानेवारा। फकीर ! 
चपसाकर उसको अपारित किया था | पह निष्छुर था, उसका आभास सी 
नाटक॑भ भीौजूद है । उसने दारा और सिपरको एक बहुत ही दुचले पतले 
छड्डियोँ निकसे हुए हाथीकी पी७पर भैले कपडोकी पोरक पहनवाकर दिंल्‍्लीके 
नरों तरफ छमाया था। वह पड़ी सीपण निष्छुरता थी। बनियर लिखता 
है कि दाराकों मत्युका दंड देनेके सम4 ओऔरंगजुनने जो दु ख प्रकाशित किया 
॥, चह उसकी कूटबुद्धिका केवल एक अभिनय था । मेडसी शिखता है कि 
उसे डाराका कट हुआ सिरे मिला, तब वह हषेसे फूल गया, तलवारकी 
जोकसे उसने उसकी एक अखि निकाल जाली, दाराकी एक अखिभे काले रैगका 
“जे एक ठाग था उसको परीक्षा की, और फिर शाहणदॉक भोजचके समय 
उसन उस सिरको एक नकसमे रखकर ओर वस्तसे डककर भे<-स्वरूप भेज 
दिया । औरगजृबके चरिनके काले हिस्सेको अकट न करके चादवकारने अच्छा 
किया है। ओर और चारनोंमे भी उन्होंने शुर्णोपर ही अकाश डाला है। 
विषयर्भ औरंगजबके चरिनके प्रति सहानुभूति होनेके कारण कोई खास 
पजपात नहीं किया गया है। उन्होंने ओरंगज्ञेषके जरिश नरित्रके पररुपर- 
4९७ भाषोका स्वभावोनित रूपभे सुन्दर समन्वय कर दिया है। ओऔरभज़ेबने जिस 
राजनीतिक अतिभाके बरसे मारतकां साम्राज्य हरुतगत किया- था बढ अ्छी 
सर स्पष्ठताते, और सनकी जिस संफीर्णताके दोषोंसे मुगल-सामश्राउ्यवादके 
नष्ट होनेफी व्यवस्था फी यी, वह एक दुर्चर्ता तारेकी मोति $छ अस्प४वाते, 
चटकमे आएकती है। 
मुरादको नाव्यकारने साहसी, वीर, उराअिय और पेश्यासक्तफे रूपमें 
जिन्रित किया है । इतिहास भी यही कहता है | भ्राद पेह और शिकारी सिद्ध 


य]यू० 


था और यदि वह सभ्रांट होता तो ससलसान घर्ेकी कोई हानि न होती, क्योकि 5 
नह भ्रक्ततामान परम अन्यश्रद्ध रखता था, यह पाते भी इतिहाससे ल्ल्षि है || 
6 औरजेगबसे 5भा गया था, अतएवं यह निरिचत है कि उसकी धुछि ओ रंग- 
जेबके समान तेज नहीं थी। नाव्यकारेने अपने चितर्भ भुरादकी निवुद्धिताका रेग 
कुछ ५६रा भरा है, पर इससे चाटकके सीन्‍्द4) कोई एति-वृद्धि नहीं 5३ । 


शुजा साहसी और थदओेभी था और 4६ फेतकी विभीषिकाके भीतर भी 
बह प्ृत्वभीतने मस्त रहता था। यह वात इतिहाससे मिलती है । ऐतिहासिकोक) * 
भत है कि वह घोर पिशासी और अतिशय न्यस्नासक्क था. पर-8, चॉव्यकारने 
उसे पत्वीभतप्राश, सरलचित, उन्नतमना और भावुककें रूपस चित्रित किया है। ' 

म_ह+भद्‌ पहले पिताका आशाइवर्ती था, पीछे 4२पर+पराकी प्रथाक अचुसार_ 
बह भी विश्ेही हो गया। २हजहोंने जब उसे बाद्‌<८ बना वेनेका सोस दिखलांय * 
तन उसने साफ २०५।)े फह दिया कि मुझे राज्य नहीं चाहिए । यह ऐतिहासिक - 
घटना है । किन्तु, उसके इस र्वार्थ-त्याथका कारण पिताकी भकतित थी अथवा 
पिताके चगेषकी भीति, इसे कोई नहीं जानता । उसभे यह समभाषेकी शक्ति 
अच<य ही थी कि जर[-जजर और मति-श्रान्त <हजहों ओऔर“_्जेतकी विजयिनी 
पणवारसे उसकी रप्ता करनेभे सवेथा असमर्थ है। क्योंकि, वह ओऔरंगजेन्रका , 
पुत्र था । नव्यकारने भुहम्मदके चरितके इस स्वायेाभका और पीछे पिता- 
के परित्धाग कर देनेक। जो छन्दर चित्र अकित किया है, उससे भुहद/ पके _ 
चरितका उत्कष तो हुआ ही है, साथ ही नाटकेके साधारण सौन्दयकी) 
सी नहुत वृद्धि ३ है। 

४लेमान वीर और उत॒ुदि था । मेछसीने लिखा है कि २॥हजहों दारा- 
की अपेजा खत्तेभानकी बुद्धि और शक्तिपर अधिक श्रद्धा रखता था #+ 


उत्तके चरितरकों आदर्स चरिनभे परिशतत करके नाव्यकारने इतिहासकी:, 
अभयादा नहीं की है । 


शाहजहां चाटकके स्रीप)न उ्ज्च श्रेणीके है । नादिराकी कोमलता, , 
सहिष्णुता और पतिमक्ति दिन्‍्दू-कुण-लब्जिनयोके लिए भी आदरारूप है + 
सहांसायाकी बाते उस राजपूत कुलके सनथा उपयुक्त हैं. जिसकी कि बत्ियेय्ि 
पति और उनको जन्मभूमिकी रज्ञाके सिए भेजकर सती हुई जोहर अत 
का पालन करेती थी। पिता भक्ति रखनेबाली तेजर्विनी जोहरतको, बैद्एक़ 
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लेनेबाली और जाप देनेवाली तना|कर, नाव्यकारने इतिहाल्षके साथ अरिनर्के- 
साम>नस्वकी रणा की है। औरंतजबन जब अपने एक पतके साथ जोहरतके 
विवाह प्रस्ताव किया, तब जोहरत अपने साथ एक छुरी| दिचन-रात रखने 
सभी । बह कहती थी कि पितृघातीक पुनके साथ भेरा विवाह हो, इसके पहुए। 
ही में यह छुरी अपनी छातीम शुस्तेड द्रूगी | जटानारा विधुपी, तीडणबु दि - 
शालिनी और अलाकिक < पत्ती स्त्री थी। शाटजहंकि शेष जीवनका रजि- 
क।4 उसीक इदरेसे सम्पादित होता या। उसने अपनी 5च्छासे अपने बुछे : 
पिताकी शुश्रपाक्रे सिए उसके साथ काराग्दम ९हना स्वीकार किया था । उस्तके 
“5नुसार उसकी समावि खुले भब्नभे बचाई 4३ थी और वट पापाए-सी घ- 
से नहीं, किन्तु दरित दृवदलासे 4-छादित की थई थी । इस इतिहासचिश्रत 
स्त्रीके चरितका नाव्यकारने जला चाटिए वसा ही चित्र अकित किया है। 
जहानारा मानो शाहजहोंक्ो विषतिभ बुद्धि और डु खमे सान्‍त्वना देनके लिए, 
दारा और नादिराको करान्यका स्मरण करा उनके लिए, ओरंगजेबकों उसके 
पापोकी गंमीरता और आत्मबचनाकी अच्छी तरह साफ साफ दिखलानेफे 
लिए बादशाइक अन्त पुरमभ अविभुत हुई थी । जहानाराक सरितरक उस शजश्ष 
दयकों बचाये रखकर दिजेन्द्रदादा राथन नाइअकारके भह्त्वकी रण की है। 


पियाराक्रा चरित्र काल्पनिक है जाके दहरी पत्नी भी रही होगी, 
पर-5 बट कोई इतिद्दासप्रसिद्ध न्‍्यकप नहीं है और ५जाकी जो पत्नी इैरान- 
के राजाकी कन्या थी वही यट पियारा है, इसका नाटकमे को३ उल्सेख नहीं 
है। अतएव, पियाराके चरित्रक 2ब्छायवुरुप चित्रित करनेभे कोई बावा नहीं 
है। कविने उसे अपने मनके अनुसार ही भढ। है-। -पियारा परिहासरसिका 
ओर पतिश्राणा स्त्रीका एक पृत्र॑चित हैं। बढ इसी मजाकका फब्वीर * 
आर विभलानंदकी रफाक-वारा है. नट पतिकी विपढ।म संटाथ4, ७एकरन- 
में भत्री और वीरतामे बल्य वन जाती है। बड़े भारी इव्निसे भी वह छाया- 
के शान पतिक साथ रहनेवाली और थुद्धम मी, वमराजके निमनश्भे भी 
पतिक साथ जानेवाली है । पियाराकी हास्यश्रियता एक प्रकारकी कऋरुश-कथा ५ 
है । उसके भदम हँसी और ऑजोमे आस हद | स्वीमीकी आशसब्य-विपर्णिकों 
चिन्तम उसका हृदय रुधिराक्त होजाता है. परंतु, वह चाहती है भनके 
दु खको भनहीमे दवाकर देँसीका सिन१व शारामे पतिको इ>चन्तामिको बुझा 


| 
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- डेना, कीतुककी तरभम थुछूक्ी 3ज्छाको बहा ठेना और हँसीसे चमकते हुए 
क 4 हर 5 कान ८४5 (ु मं 
- नेत्रोकी बिजलीके प्रकाश पतिका जँघेरेसे घिरा हुआ मांगे अकाशित कर 


“डेजा। बुद्धिमती पियाराके हास्य-्प्रकाशभ शुजाकी सरलता पिकतित हो 
32 | 
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पिशआाराकी परिहासरसिकतामे एकत्रुटि सी है। उस दु समयर्भ जब कि भाई- 
भाईयोंमे 4७ हो रहा था, सभ$ खमामिनी स्त्रीका स्वाभीके साथ परिहयास करना 
कण।विरुछ और सम्पकषिरुछू मालूम होता है और वह पियाराके 8-५९ चरिनर्भ 
भानों एक हृदयहीनताफी छाया डाल ता है। तीएशदृष्टि नाव्यकारने रवथ ही इस 
मुडिकों देख लिया है और इसीलिए उन्‍होंने पियाराकी सपभतोकितिम उसकी 
पतिके साथकी सहज बातन्रीतमे और शुजाक जो १२ लिए जीन-मरनंका सवाल 
है उचीको लेकर छुम दिल्लमी करती हो ? इस वाक्य उस अशुनित व्यवहारकी 
एक केफियत दी है। बंह परिहास भौखिक था, अन्तरभमे निकल। हुआ नहीं 


प₹न्तु, दिलद।रके परिहासमें इस प्रकारका कोई टोष नहीं आने पाय। है । 
क्योकि उसका बादाहके वशसे कोई स+ब-्ध नहीं था और उसका व्यवक्षाय ही 
द्ल्लिगी करनेका था। दिलिदार एक छह्मवेपी दाशनिक या दानिशमन्द बतलाव[ 
- गया है, परन्ठु, वह कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, रूवथ नाव्यकारकी स्ष्टि है। 
शियरके साथ जेसा फल (700०) था, बसे ही भुरादके साथ दिलदार था । 'हलने 
जिस तरह उसकी ६४ कंन्‍्याओंका कपट समकता पेनका अय॑त्न किया था, प्लि- 
- ढारने सी उसी अकार भुरादको पिएुद्रोहके महापापसे और औरभजबके भर्थकर 
छुणसे बचानेकी चेथ्टा की थी। ५२०७, ४नता कोन है ? लियरकी अक्क ठिकाने नहीं 
थी और मुराद भूखे था। मुगर बादशाह के द्रबारभ विदृषकोका रहना इतिहास- 
प्सिद्ध बात है, अतएव, दिरादारका चरित्र इतिदाससंगत हैऔर शाहजहों नाटक- 
-में उस चरित्रकी साथकता स५४ है। दिलदारकी व्यंग्योक्तियों, पिकोह और भातृ- 
हत्याके पड़यनोंसे कलुणित हुईं घटनाओंमेसे भनकों खींचकेर उसे भीच-बीचम 
विश्वाम सेनेका अवकाश 80ती हैं और म॒रादके अरितकी त्रुटियोको » तिशय स्पष्ट 
करके उसकी बोधहीन सरलतापर करुणशाका उद्रेक कर ढेती हैं । 
डिजिन्शराण हास्परसफे प्रनीण लेखक हैँ । उनकी निमल परिद्दास- 
- रतिकता एक दसीकी लहर या आमोदरका छुसघुला बनकर ही लीन नहीं हो 
ज्जानी । डचकी इसीम एक तीत व्वप है जो हृ्य-पटपर एक गहरा चिलृ 
के 
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छोड जाता है । पियारा जब “ शेरकी ताकत दांताम, हाथीकी ताकत संडम 
आद उपभाएँ देनेके पश्चात्‌ कदती हैं कि हिन्दुस्तानि्योकी ताकत पी०भ ? 
और जयसिंह जन कहत हैं कि “मे औरभजबकी अधीनता स्वीकार कर 


सकता हैँ मगर राजसिंहका प्रभुत्व नहीं मान सकता और इसके उत्तरम “7 


जन जसबन्तसिह पूछते हैं कि “क्‍यों राजा साहब, वे अपनी जातिके हैं, 
इसीलिए २? और पियारां जब कहती है कि “मैं रिहाई नहीं चाहती । मुमे 
यढ ४णामी ही पसन्द है।' तथा शुजा इसका उत्तर देता है ढि. 
पिथारा, छुम दिन्दुस्तानियोंसे भी नीच हो,” * तब कौछुककी हंसी ओठोंमे 
ही मिल जाती है और भ्राण भांचों एक तेज कोड़ेफी मारसे कॉँप उठते हैं । 
दासकी षात छोड़ पेनेपर ,हम देखते हैं. कि शाहजहोँ नाटकके सभी 


प्रधान-अश्रधान चरिन छुपरिरुफुटित- हैं ।_ पररुपर विपरीत प्रकृतिके पानोंके 
जिनको पास रखकर चव्यकारने एककी सहायतासे दूसरेकी उज्ज्वशताकों 


बढ़ाया है। जयसिंटकी विश्वासपातकंताके साभने दिलेरखॉका धर्मगान, 


जिहनख।की नीचताके सामने <हिनवाजकों उदारता और जसबन्तसिंहकी 
सफीशताके सामने मदामाओरीके सनका मटरव, ये सब बात काले परदेपर 
सफेद रंगके चित्रोफके सभान उज्ज्बर हो उठी हैं । ' 

मरुभ[मम प्याससे व्याऊुल ख्री-पर्तोकी आस रत्युकी आशकासे 
दाराका भगवानके निक प्राथेना करेना, उसके थोड़ी ही बर पीछे बरऊ 
चरोनेषासीका आना और जल पिलाना, जयसिद्दसे सैन्य न पाकर इुखी 
हुए. उसमानका दिरेरखासे सद्राथिताकी मिज्ता मेथना और' दिलेरखोंसे, 
जिसकी आशा नहीं थी, एसा देजरवी उपर मिलना कि “उठिए २ ।हजादा 
साहब, राजा साहण न दें, में हुक्म देता हैँ।' मेने दाराका नमक 
खाया है। भुसराभानोंकी कौस नमकइराम नहीं होती ।” 'भह- 
भमपके शाहजदेंकि दिया हुआ मुक्ृंठ न लेकर चला जाना, थुद्धमे 
पराजित होकर शुजा और जसवंतके राज्यम सौटनेपर महामायाका फाटक 
बंद करवा देना, पियार।क। युदछ्धज्तर्भ जाकर मरनेका सकतपर प्रकट करन। 


है हमारे पास पर्ट सरकरणकी सता पुरुतक है। उसमे यट वाक-थ 
नहीं है। जाने पडता है, यई पहलसेके संस्करण रहा होगा, पीछे किदी 
कारण निकाल लिया गया है। 
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“और अतिम ध्थ्यमे 2हज़दोँके परोके नीचे राजमुकंद रखकर औरंगर्जेषका 
- ज्ञमा-प्रायना करना, अदि ऐतिहासिक और काल्पनिक घटनाओंकोी नॉट्वकारन 
बडी चतराईसे चित्रित किया है। जिस समथ पारा सिपरसे विदा संता है 
उस ससयका लि बडा ही करुूए और भमर्पर्शा है और जिस इश्चर्भ 
औरंभरेब स्वपण्त और विपण्त समीको वकपतृता आर अभिनयके भोदसे मुग्ब 
करके उनके भुखासे “जब ओरभजेवफी जय ” “बनि उचारित करण बता हे 
बह €एथ4 सपभुच ही जहानाराके आब्दोंर्भ २ है । उस चक्‍तताको 
पव्मेते पीसरे रिचडका वाकचातुर्थ यार आ जाता है जिनमे उसने एाडी 
एन ओर विधवा रानीको भुलानका अवत्व किया था। छुब्पेम साइजहाकी 
अधिक धन-रत्न सेश्रह करनेकी नातसा और उससे औरभस्जश्की शाही 
जपाहरात मॉगमेकी ऐपिहासिक घटना शाहजहों और औरगजशेबके काल्पनिक 
साजाव होनेके पह) संभाषणमें अच्छी तरढ स्फुटित हुई हैं। औरंनजुबने 
पुकारा, “ अन्बा |” शादजहेने उपर दिया, “ भेरे हीरे-मोती सने आया 
है? न दशा । अमी सबको शोहेफी भुगरियोसे चूर-चूर कर डालूग। । 


अर 


शाहजहें। नाटकका एक प्रधान शुरा यह है कि इसके अत्येक्क ६रवर्भ 
॥२+भप्ते अन्त तक एकसा कुपृहल जना २हता है| वकक्‍तुनाये दम्बी होने 
५२ सी उनते अरापि नहीं होती । यह सावारण लेखन-शक्निका काम चहीं 
है। छिजेन्अवादूने दाराकी हत्या र॑।भंच्पर <बरकॉके सामने दीचकासब्यापी 
आउभ्बरके साथ न कराके परदेके भीतर ही कर दी है, इसके लिए वे 
- अत्येक नाव्यर॒सिकक धन्ववाद-भाजन हैं । 


बे 


इस ना<क-चनार्भ किन जो रचना-कोशल ओर कवित्व दिखलाया है, 
विस्तारभयसे उसका पूरा परिचय नहीं दिया जा सका । अब यहाँ भुझे थोड़ी 
- बहुत चुट्याँ सी दिखलानी चाहिए, नहीं तो समरालोचना एकआागी रह ज।यगी। 
दाराकी मृत्यु ही शाहजहोँ' ना<ककी सबसे बड़ी घटना है । दाराफे 
जीवनफ अन्तके साथ ही नाटकंफी अंतिम यवनिक्रांका गिरना उचित था । 
विद्रोहक पढुसे शाइजहों जिस अवस्थामे था, उसी अवस्थामे आगमरेफे किले- 
- के मह॒राम भी था, उसकी स्थितिर्म कुछ विशेष परिवततेन नहीं हुआ । फेवस 
दाराने ही सिंहासन और जीवन दोनोंको खोबा । वास्तवर्भ उसके भांग्यके 
४ यटाटव पर ही नादककी भित्ति स्थापित है, और उसकी भृत्युन्धथनासे 
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जस प्रकार अवस्ाइअरुत हो जाता है कि आगे एके एक उतम धवय आते हैं, 
"तो भी उनके देखनेका थेये नहीं रह जाता है । 

नाटक-पार्नफी बात«चीएे ब्यम यदि व्यक्तिगत विषभता होती, एककी 
बातोके ढंसका दूसरेकी बातोंके ढंगपे अन्चर होता, तो नाटकका सीनदुथ और 
सी बढ़ जाता । प्राय सभी प्रधान पारनोके भुखाति कविने अपने हृदयकी 
चार्त कदणाई हैं | शादजढा, जद्ानारा, शुजा, पियारा, नादिरा, सुल्मान, 
4दिरद।९, ये सभी एक ७+७ कवि हैं । यहाँ तक कि तरुणी जोहरतके वाक्यर्भे 
भी कविजन-सुलभ भावुकता टपक रही है। पानोंकी बातोंमें 46 जो वैेजि>4- 
दीनता है, उसकी ओर सबकी दृष्टि आकर्षित होती है । 


अचुव[दुक 


शर्ट 
| क्ष्यमस भ्र्मी 


है 4 
राहु जंह्‌4॑ «५» 
पारा 
सजा 
ओर च्ाष 
भुषाद्‌ 
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श।[र-एडा 


१ छछणा 


पहला अक 


पहला ध्श्य 
स्थान आगरेफे किलेका शाही महा । समय तीनरा पह र॒। 

[ शादजहाँ पराषपर आधे ७० हु५, हथेटी पर गाल रफ्खे, तिर २काए 
सोच रहे हैं ओर 'सटक' मुंदसे रमाये बीच बीचभे धर्म छोड़ते जाते हैं । 
सामने शाहजादा दारा खड़े हैं। ] 

शाह०. दारा, हफीकपमें यह बहुत छरी खबर है। 

दारा शुजाने बंगालमे बभावतकाी भाडा जरूर खड़ा किया है, मभर 
अभी तक उसने अपने आपको वादाह नहीं मराष्ट््र किया। लेकिन, अुराद 
अजरातभ बादशाह वन बैठा है और दक्‍्खिनसे और५जे+4 भी उधर मिल 
भय है। 

शा औरंगजेब भी उससे मिल गया है | ढेखें, सोचता हैँ 
मगर ऐस। कमी सोचा नहीं था। एंश। सोचनेकी आदत ही नहीं है | इसीछे 
कुछ ते नहीं कर सकता । (ताल पीना ) 

दारा मेरी सममागे नहीं आता कि कया किया जाय । 

शाह०. भेरी भी सममभे नहीं आपा | ( त्माण पीना ) 

्‌ 


ञ्‌ शाहजरदी [ पद्धला 


दारा. में इ्लाटाबादमे अपन दाइके उल्वानकों शुलाबा सुकाषल। 
करनेके लि हुक्म भेजता हैँ और उसे शड5 देनेके लिए महाराज जयसिह्‌ 
और सिपहलाल।र दिखरखाकों भेजता हैं । 
| शादजहाँ चीचको न॥र किए हुए तथाख्‌ पीन लगते हैं ।] 


ढठारा और भुराष्का मुकाबला करेनेके खिए संहासाजा जववन्नर्सिदकों 
मेजता टू 

शाह० भेजते हो | अच्छी बात है | ( फिर पहलेकी तरह पमार्यू, 
पीच लगते है। ) 

डरा. जहीपनाट, आप कुछ फिके ने करें | बागियाका प़िर कुचला में 
खूब जानता हैँ । 

शाट ० नहीं दारा, मुझे इस जतकी फिक नहीं है। मुझे फिर सिफ़ 
डल पातकी है कि यह भाई भाईकी लडाई है । ( तमाख पीना। थोड़ी डेन्मे 
एकाएक ) नहीं दारा, $७ जरूरत नहीं।में सबको सममा इईथा । डाई- 
सिड।इका कुछ काम नहीं । उन्‍हं वे-रोक-टोक शहरके भीतर आने दो । 

[ तेजीस जहानार का पेश ] 

जहा ०. कमी नहीं | अन्चा, यह नहीं हो सकता | रिजायाने चादशाहफे 
दरपर जो तलवार 35३ है, वह उसी रिआयाओे सिरपर पड़नी चाहिए । 

शाह० जह|नारा, यह क्‍या कट ती हो * वे मे२ जेट हैं । 

जहा० बेटे हो | इससे क्या * वेट क्या बापकी सुहृज्नतका ही हकदार 
है * बे2को बापकी तावेदारी भी करनी चाहिए। अगर येट। ठीक राहुपएर न 
च०, तो उसे सज। देना भी बापका फसे हे। 

सआाद०  भेसा दिल तो एक ही हुकूमत जानता है, और चढह सिर्फ़ मह- 
न्यतकी ढु९/भ0 । मेरे बेटी-बे८ बे-भाके हैं। उन्हे किस दिलते सजा दूँ जहानारा 
देख, उस सभभमेरके बने हुए (लम्बी सास लेकर) उस ताजमढराफी चरप्छ 
देख, फिर उन्हें सजा देनेके लिए कह । 

जहा० अब्बाजान, क्या आपको यह जेबा बता है! क्या हिन्दुस्तानफे 
के बाष्शाह शाहजहाॉँकोी इसी %भज्ञोरीपर फ़न्न है। क्या चास्शाहपे यी 
कोई जनानखान। है ? दाइकॉका खेल है. ] एक घड़ी भारी सल्वनतका काम 
आपके हाथमें हे । रिआया अगर वानी हो, तो उसे क्‍या बेश ससमाण« 


च्द्ध्श्थ्‌ ] एपह्तह६ अप 


न्प्ए 


चादशाद सुआफ-रर 5५० * मुहब्बत क्‍या फकजका खाल मिख। ब्ची £ 
शाह० जटहानारा, बहल न करो। इस बहसके लिए भेर- पाल कोई 
जवाब नहीं | तिरफ एक जवाब हे, पही मुहष्नचन | पाप, में सिफ यह यो 
-रह। हैं कि इस समभइम चाह जो हारे, मुके ढुख ही दोभ। । इस 
आइ(इभ अगर ठुम हारे तो तुम्दारा उदान और भुरफाया हुआ 
चेहरा हझेखना पड़ेगा, ओर अगर उन सोगोने सिक्रस्त खा» तो 
मे उचके उरा।स और उतरे हुए चेढरेका न्वयारा होगा । दारा, साइाइफी 
जरूरत नहीं है। वे यहाँ आप, में उन्हें सममा दूँगा। 
डरा अच्चाजान, अच्छी चात है । " 
जहा० ढ7९, तुम क्‍या उसी तरद अपने बूढ़े बापकफी जगह कास 
करोगे ? अन्ना अमर सल्तनतका काम कर सकते, तो छुम्दारे हावमें उसकी 
चागडोर न छोड 3त | वेश्रद॒व शुजञा, अपने आप घता हुआ बादशाह सुराद्‌, 
और डस्तकी भण्दभार औरणजच ये सब बभावतका भाडा हाथमे सिए डंक। 
नञजापे आगरेम उसेंगे और ठुम अपने बॉपके कायमभुकाम होकर इस बातकों 
-खड़े खड़े देखते ढुए फेखा करो। ? खूघ ! 
दारा सच है अच्चा, ऐसा कहीं हो सकता है? धुभे, जंगके लिए 
हुक्म दीजिए । 
'शाह० या खुदा! बायको सुद्न्बतसे भरा दिल क्यों दिया था? 
उसका दिल और जिभर लोहेका कथ। नहीं बनाथा * ओफ्‌ ! 
दारा अव्बाजान, यह नखभम्मिएगा कि में तसख्त चाहता हूँ । यह 
जम इसके लिए नहीं है । म यह परुत और ताज नहीं चाहता | भेने ढशैन- 
-ासख्र ओर उपनिषद्ाम इससे कहीं कब्कर सल्तचत पाई है। से तिर्फ आपके 
-तरूत और ताजकी हिफाजतक लिए यह जेग करना चाहता हैँ । 
जहा" 8भ जाते हो इन्साफके नख्नकां बचाने, बुरे कासकी सजा ड्ने, 
डर्स सुट्कफी करोड़ो वेगुनाह भोली-भार्डी रिग्रायाकों झ॒ुल्मके पजेसे छुडाने । 
अगर यह बभावनकी थुरी नीयन दवाई न १३, तो सुभसोकी यह सनन्‍्तनत 
मिलन दिन तक ठहर सकती हे * 
करा सेभायदा करता धह्॒वू क्र से टनभेसे किसीकी जान न एूभा ओर 
विसीको सतारऊँगा सी नहीं | सिर्फ उन्ह केंद करके अच्याजानकी खिदमतमें 
हाजिर करे दूध | अचर आपका जी चाहे, तो उस वक्त तक बनह भुआफ ऋर 


के शाहजहरो। [ पहला, 


दजिए५। । में चाहता हूँ, वे जान ले कि वादराह लशॉमिनक्रे दिलमें सुहेन्व्ते 
है, मभर वे कमजोर नहीं हे । 

शाह०. ( खड़े होकर ) अच्छा तो यही सही | उन्हें मालूम हो भाथ 
कि शाट्जटों सिर्फ बाप नहीं है, वह बाब्शाह सी है । जाओ दारा, शो यद 
पंजा । मैंने अपने अख्तियारात ठुमकों ढे व्यि। बागियोक़ों सजा दो। (पंज[४ना) 

दारा जो हुक्म अन्चाजान । 

५6० लेकिन, यट सजा अकेले <न्हींके शिए नही है । यह सजा मेर. 
लिए भी है | वाप जब लडकेकों सजा बेचा है, तब बेटा सोचता है. कि ब१ 
बडा ने है। बट यह नहीं जानता कि बाप जो चेत डठाता हैं, उसक। 
आवा हिरता उसी वापकी पीठपर पडता है । ( अस्थान ) 

जहा०--दारा, उन लोगोंके यो एकाएक बभावत करनका सनन भी 
छुभने छु७ सोच| है * 

ढारा वे कहते है कि अन्बाके बीमार होनेकी खबर थरात है। बाद- 
राह सलामत अब इस टुनियामे नहीं है और में उनके नामपर अपना ही 
हुक्म चरणों रह हैं । 

जह।० यही सही । इसमे गेरमुनाजिब क्‍या है? तुम बादराहके वे 
ने० और हानहार वालिए-म्ुल्फ हो । 

दार। वे मरी वादशाहत इुल्ूद नही करना चाहते । 


[ सिपरेके साथ नादिराका ग्रवर। ] 

सिपर अब्च॥ क्‍या वे-आपका हुक्म नहीं भानना चाहते ? 

जद ०. भा देखों तो, उनकी इतनी हिम्भ्ताहो गई ! ( हारु4 ) 

ढार। क्‍्यी नादिरा, 5म सिर क्‍्यी लटकायें हो? कहो, छुम कया कहना 
चाहती हो १ 

नांद्र सुनोग * भेरी एक बात नानोगे 2 

दारा नारिरा, भेने क्व तुम्हारा कहना नही माना ८ 
हु नादि। यह में जानती हैँ | इसीसे कुछ कहनेकी हिम्मत ऋरपी हूँ । 
में कहती हूँ कि ठु8 यह जम न ठानो, भाई-भाईकी लडाई न छे डो । 

जह।०. यट फेसे हो सकता है ? 

नादिर छनो 


ड्र्श्थ पहला अंक ज्‌ 


हक 


दारा क्यों? कहते कहते स्प क्यों हो गई ? तुम ऐसा ऋरनेके छिए 
जोर कक्‍यी हे रही हो : 

नादिरा करा रातकों भेने एक नहुए धुर| सवात फेस] है । 

डार पढह क्‍या 

ताव्रा उस बक में उसे बयान न कर सकूनी । बढ़ न5। ही खोका- 
नाक है | नहीं जी, 58 सडा3की ज़खारत नहीं 

टारी चार्विरा, यह क्‍या? 

जह।० नाडिरा, छुम परवेजकी लडकी हो । एक मामूली जमसे डरकर 
आंसू बढ़ा रही हो १ इस तरह पतरा४ हुए बात कर रही हो ? ऐसी उरी हुई 
न्नञरपे देख रही हो * ये वात तुम्द नहीं सोहती । 

नाबव्रसि छुम नहीं जानती कि वह फेसा दिलको दहला केनेवाल। रुपाव 
आ। बढ बड। ही खौफनाक था, पडा ही खौफनाक था ! 

जढ।०.. डरा, यह क्या! तुम कब सोचत हो | इतन कमजोर हो ! 
जारूके उतने बसमें हो | चापको हुक्म लेकर अब क्या तुम्हें ओरपका हुफ्म 
न्छ्त। पड़ेया ? याद रकखों दारा, चाह कितनी ही मुर्िकरत टरपेश हों, 
घ॒म्दारे सामने 5+ढठारा फण है। अब सोचनेके लिए वक्क' नहीं है । 

डर सच हे नादिरा, इस ढ।ड[8%। रुकन। "रसुमकित है मे जापा 
सह । सचभुच हुक्म पेने जाता हैँ । ( प्रस्थाच ) 

नादिरा दाय बहन, छुम उतनी समदिस हो | आओ सिपर । 

( सिपरफे साथ नादिशका अरुधान ) 
जदढी० इनना डर और इतनी घवराह< [ कुछु सपन नहीं जान 4डता। 
[ शाहज्किा फिर अपेश ] 

साह० जड़ाचारा, धरा गया : 

जह[०  जी-हों अच्नाजान ! 

जआह० (थोड़ी ढेर चुप रहकर ) जढाचारा-- 

जह।० अच्चाजान | 

ज्याह० कया तू सी इस मसापड़ेभ है ? 

अह[०-+किस भारडिम : 

-ाह० उसी भाव्योके मामध्स * 


६ शाह जल [दुसरे 


जहां० नहीं अन्चा, 

सा ० न जहानारा, यह वडा ही 4२हनी और बेह*ल्वतीका काम 
है। क्‍या करूँ, आज इसकी जरूरत ही आ पड़ी । का३ चारा नहीं । ऊेकिन 
तू इस भभड़भ न पड । तरा काम है--प्थार, रहम, अदव । उस भन्दे काम- 
म्रेतून पढ़ । कमते कम तू तो इस भागडेस पाक रह । 


दूसरा ६श्थ 
स्थान्- ।भैदके किनारे भुराठका पड़ाव 


खमय- +रात 
[ डिलद।र अकेला खडा है ।] 


दिल० तभुराष मुझे मससखरा मुखादन सममाता है। भेरी बातोमे जो 
भञाक रहता है, उसे वह नेवकूफ नहीं समझ सकता । बह भेरी बातोनो- 
जेएुकी समभकर देखता है । सुराष्कों एक तरफ ठाडाईका खब्छ है और 
दूर जानिब वह ऐयासीमें हवा हुआ है । समक और तबियत उसके लिए 
९५ (सी जगह है जहा उसकी पहुंच ही नहीं । वह *खो, इधर ही 
आ रहा है । 
[ उुराढका अचबेद। ] 


छरारए. दिलदार, जंयमे हमारी फतह हुई । खुशी सनाओ ऐ२ करो ६ 
चहुत जरढ अन्बाकों तख्तसे उतारकर मे खुए८ उसपर बेदूभा । दिराद।र. 
क्या सोचत हो? उभ तो सिर हिल। रहे हो * 

दुए० जहपिनाद, सुझे आज एक न बातक। पत्ता सथ| है । 

भुराण कथा? छुन। 

द्सि० भेने उुना है कि खूनी ज नवर।| यह दरुपुर है कि मॉ-बा[पर 

है ह्‌ ५. मॉ-ना।५ 
अपन बचाफों खा डालते हैं ।- है या नहीं: 

मुराद हों है तो । पर उससे भतलब ? 

द्लि० लेकिन यह बस्तर शायद उनमे भी नही है कि 4-८ 
को खा जाथे 

झुराद जहीं । 


से मॉ-न।५- 


ध्थ्य | पहला अक ऊ 


दि्ख०ने इस दर्पुरकोी शायद खुदान इन्सानमे ही जारी किया है। दोनो 
ही ४५ होन चाहिए न | यह उसकी अक्षकी खथी हे ! 
मुाद अक्रकी दी है ! हा शा हा , बडे भनेकी बात कही दिलदार। 
दिल० रूकिन, इन्सानकी अक्वके आगे खुदाकी अक्क कोई चीज नहीं। 
इन्ध्ानन जुदासे मी चाल चली है । 
मुराद बह बसे | 
दिल० जर्टोपनारट, उस रहीमने इन्तानकों दोति किस्वशिए दिये थे ? 
जरुर चनानक लिए दिय थे, बाहर निकाशनके लिए नहीं । लेकिन , इन्सान 
उन दॉलोंगे अबाता ते है ही, उनसे हँसता भी है । तब यही कहना पडेंगा 
कि उसने उसे चाल चली हे | 
भुवुद--अ48 तो ऋहना ही पडेगा । 
हिलण--सखिक हँसते ही नहीं, बर्तसे लोग गाया देसनकी कोशिशम 
संग रतत है, यहों तक कि इसके शिए रुपये भी ख्च करते है । 


झुराद--हा हा हा। 
दिख०.. खदाने इन्सानकों जीमे दी थी, साफ मालूम पढ़ता है, जाथका 
चखनके एिए । झकिन, आदमियान उससे बोलनेका काम झेकर तरह तरेट्की 
जवान पेंठ। कर दी ।. ख॒दाने नाक क्‍यों दी थी * सेस खेनेके लिए ही तो *१ 
मुराद हाँ, और राय सूँघनके लिए सी । 
दिल" लेकिन इन्सानन उसपर भी अपनी बहादुरी दि(३ है। वह 
उसे नागके ऊपर चरमा रुगाता है । इउसभे को३ शक नहीं कि छुदाने नाक 
इसलिए नहीं बनाई थी । बहुतसे सोभोदी नाक सोतम॑ खर्रा८ मी लेती है । 
मुराद हो, खराटे झती है । लेकिन भेरी नाक नहीं बजती । 
दिल० जी, जद्पनाइकी नाक तो रातको नहीं, दिन-दढहडे तजती है ॥ 
मुराद अच्छा, इस बार जब बजे तर ठिखा देना । 
दिस० जहॉपनाह, थद्द चीज तो ठीक उस खुदाकी तरह है जिसकी 
कोई (रत नहीं है । ठीक 0% दिखाई नहीं जा सकती । +थोकि दिंखा देनेकी 
दास जब होती है, तब यह बजती ही नहीं । 
भुरार अच्छी दिलपार, खुदाने इन्तानकों कान दिये है । इन्सानने 
उनके बारे कथा बहादुरी दिखाई है * 


८ बाहजह। [ दूरलरह 


दिश० सीजिए, इसप्ते तो भेंने यह एक बढ़े मतलबकी बात इज्ञाद कर 
डाली । कान पक्रब्मेसे दिमाग ठिऋाने आ जाता है | लेकिन, शर्तें यह है 
कि कांनोके पीछे एक दिमाग होना चाहिए । क्‍थीकि बहुतोंके दिमाग ही 
नहीं होता । 

मुराद दिभाग नहीं होता ! यह क्या | हा हा ,-शो, वे भाई साहब 
आ रहे हैं। इस वक्त तुम जाओ। 

दिल० पहुत खूब । ( प्रस्थान ) 

[ दूसरी ओरसे और+०जेषका प्रवेश ) 

मुराद आओ भाई साहिब, में ठमको गलेसे लगा लूँ । उम्दारी ही 
अकलकी बदोरत हमें फतद नसीब हुई है। ( गले रगाता है।) 

ओऔरग० मेरी अक्कप्ते, या तुम्दारी बढ्ादुरी और दिलेरीसे १ छु+हारी 
जैसी बहादुरी बेशक कहीं देखनेको नहीं मिल सकती | ताज्जुब ! तुम योते 
बविए%७ डरते ही नहीं! 

मुराद आसफलोकी वह बात मुझे याद है कि जो सोग मौतसे डरते 
हैं, वे जिन्दा रहनेके मुस्तहक नहीं । हा, यह तो कहो कि तुमने जसवन्तसिह- 
के चालीस हजार ४भगल सिपाहियों पर कौन-सा जादू डाल दिया था जो वे 
आईखर जसवन्तसिहकी ही राजपुत्त फोजके आगे बदूके तानकर खड़े हो भये £ 
मुझे तो वह सब जादू-का तमाशा नजर आया। 

ओऔरग० भरने लड़ाई छिं्नेके पहले दिन ३७ सिपाहियोंकों झुल्ला। 
जनाकर इस पार भेज दिया था। वे सुभलोफकी फोजको यह कहकर भड़कां 
भय कि काफिरेकी मातद॒तीमें, काफिर॒क॑ साथ, काफिर दाराकी तरफसे रूड़ना 
बड़ा बुरा काम है, और कुरानकी रूसे नाजायज है। स, उन सिपाहियोंगे 
इसीपर्‌ यकीन कर लिया । 

मुरार 9भदारी चाले निराडी और ताज्जुबमें डाल देनेवाडी होती हैं । 

ओऔरभध० भाश्जान, सि+र एक तरकीबपर कायम रहनेसे कामयाबी 
हासिए नहीं हो सकती | जितनी तरकीबें हों, शबको सोचना चाहिए । 


[ मुह+भदका अधेश ] 
आरग० भुट+भ5 , क्या खबर है १ 
सुहम्मभद आअच्याजान, महाराजा जसुबन्तर्सिह् अपनी फ्ौजफे सिएं 


च्द्श्य ] पहला अफ ९ 


थोड़े पर चढ़े हमारे पडावके चारों तरफ चक्र का< रहे हैं। क्‍या हभ सो 
अर्च पर बापां फर दें £ 
ओरग० नहों। 
मुहम्भद इसकर्त भतल्न कया है 
ओऔर/०. रजपुतीका पर्मड ! इसी पमंडसे राजा जमवन्तको चीचा ढेखना 
पड़ेगा । में जिस वह फौज लेकर नभषाके किचारे पहुंचा था, उसी वक्त अगर 
थे सुभाप॑र घार्वा कर 3२ तो मेरा बचना सुश्कि3 था । सुमके जरूर शिकरुत 
खानी पड़ती, क्‍थोंकि तब तक 5म आये ही नहीं थे और ठुम्दारी फोज भी 
सफरकी थफी हुई थी । लेकिन जमे सुना कि इस तरहका वार॒करना वहाएुरीके 
(खिलाफ सममक्कर ही राज| साहिब छुम्दारे आ जानेकी राह 3खते रहे । जब 
इतना घर्थड है, तव उन्हें जरूर नीषा 3खन। पड़ेंथा । 
मुह+भप तो ह्भ सीभ उनसे छडछ।ड नकर: 
ओऔरं॥०. नहीं। हमारे पड़ावके चार्रो तरफ चक्र का्टनेसे अभर जसव-्द- 
[पिहचों छछ पसण्छी हो, तो वें एक नही, सौ बार चकर काड। कर । जाओ। 
( अुहम्भपुक। अस्थान ) 
और+० . शाहजादिकों लडाईका बडा शौक है ।-- गेरा यह लड़का सी वा 
33 खयादोंबा०। और निडर है । अज्छा सुराप, अब में जाता हूँ । ठम भी 
“जाकर आराम करी । ( अरुधान ) 
मुराद अच्छीवातहे । दरबान, शराब ओर तनाय+क |... (अच्यान) 


नै 
वोसरा दृश्य 
स्थान काशी छजाफी फोजका पड़ाव 
स्वमथय रात 
(७जा ओर पियारा। ) 
झुजा पियरा तुमने कुछ 8ना ? दाराका नेट छलेमीन इस जग 
ज्येरा सुकाषण। करनेफे लिए आया है। 
पियारा. छुम्दारे बडे भाई दाराका वेटा दिल्‍्लीसे आया है; सच 
नो जरूर अपने साथ दिल्‍लीके राड्डू छाया दोधा । घुस जरद उर्फ पास 


३० शाह जहा [ तासरफ," 


आदमी भेजो । जेरी तरफ ताक क्‍या रहे हो ! आदभी भेजो 

झुज।. लेड्‌ड केपे | उसके साथ राडाई होगी-- 

पियारा उसके साथ अगर बेलका भुरुषा हो तो और भी अच्छा 
है। मुझे वह भी नापसन्द नहीं है। लेकिन, दिल्लीके सरछू, छुना है, जो 
खाता बढ़ पछताता है और जो नहीं खाना वह भी पछताता है। दोनों 
तरह जब पछताना ही है, तब बनिर्बत न खाकर पछतनिके खाकर पछतानां 
ही अच्छा है,--जल्दी आदमी भेजो । 


शजा- तुम एक सॉसमभे इतना बक गई कि मुझे जो कुछ कहना था, 
डसके कहनेकी 3भने फुरसत ही नहीं दी । 
पियारा तुम और क्या कहोगे | तुम तो श्षिक जंग करोगे । 
शुज्ञा और जो कुछ कहना होगा, वह शायद तुम कहोगी ? 
पिथारा उसमें शक क्या है| हम औरते जिस तरह सममकाकर 
साफ साफ कह सकती हैं, उस तरह तुम लोग कह सकते हो * अभर तुझ 
णोंग $छ कहनेको तेयार हो तो पहछे ही ऐसी गडबडी कर 3० हो और 
बोलनम एंची ऐसी भलतियों करते हो कि 
छ्जा कि: हु 
पिथारा और लुगत ( कोष ) के आधे लफ्ज़ तो धुम सोग जानते ही 
(। बाते करनमे ।भ कदम कर्मपर सलातियों करते हो। भेगे लफ्णों 
( सन्‍्दा ) और अन्धे कायदे ( न्याकरए ) को मिलाकर ऐसी सभड़ी 


हल भाषा ) बोलते हो कि उसे बहुत ही कुबड़ी होकर चद्यना 
पडता ॥ 


किलर बे 


जा झकिन मुझे तो उम्हारी भी ये बाते बहुत हुरुरुत नहीं 
माल होर्ती । 


पियादा मालूम केसे हो ? हभ लोगोंकी बाते सममनेकी लियाकत दी 


ठुम शोभोम नहीं है । या खुदा ! ऐसी अक्ववं5 औरतोकी जातको एसी : 
अक्षतते खारिज भर जातके हाथर्भ सोप दिया है कि वनिस्नत इसके आअभर 
तचुभ ओ्रीरताको भभे खोलते हुए तलफे कड [हम चंठ। 5ते, तो २ 
इस दीलपसे मजेभ रहती ! 
झुजा. आर तुम पके जाओ। 


छ्श्थ | पहल। अंक ११ 


पियारा शेर्की ताकत ढॉतोीम, हाथीकी ताकत सेंड), भसेवी ताकत 
सीगोॉमि, थोडकी ताकत पिछले दोनों पैरामे, हिन्दोरतानियोाकी ताकत पीठभ 
और औरताकी ताकत जबानमे होती है । 

घजा-- नहीं, औरतोकी ताकत उनकी नणरम होती है । 

पियारा ऊंहूं ! नजर पहले पटल जरूर कुछ काम करती है, रकिन 7 
आग जिन्‍्ब्मीमर तो मदंपर औरत इसी जब्चानके जोरसे हुकूमत करती है । 

छ७जा नहीं। मालृभ होता हैं, 5म मुझे बात कहनेका भौका ही न 
दोगी । रनों, में कया कह रहा था 

पिश्ारा यही तो तुममे ऐच है। छम्दारी बातोीका दीबाचा ( भूतिका ) 
इतना वसीआ ( विस्तृत ) होता है कि वह पूरा ही नहीं दो पाता और हम 
नीचम ही मतल्बंकी बात भूल जाते हो । 

2ज[ घछुम अगर थोडी ढर और इस तरह बके जाओंगी, तो बाकई 7 
में कटनेकी बात भूल जाऊँगा। 

पियाय तो २५८ कह डालो । ढेर न करों । 

९७जी लो उझुनो 

पियारा कहो । लेकिन भुख्तवर ( शप्त५ )। याद रखना, एकः 
संसिमें । 

शुज]--इस वक्त मुक्त खिलाफ होकर मुझासे इनके छिये दाराका 
रुका ४स्मान आया है। उसके साथ बीकानेरके भहाराजा जयसिह और 
तिपहसालार दिरुरखों भी है । 

पियारा अच्छी बात है, एक दिन उन्‍हें घुसकर दावत खिला दो । 

झुजा धुभ रुडकपन ही किये जाशओओगी ! एसा मुश्म्लि मामला, 
शलीफनाक ०ड़ा५, सामने है और उसे घुभ 

पियारा अचीसे तो में उसे जरा आसान बनानेकी कोशिश कर रही 
हैँ। ऐसे गाढ़े 4भरझ्को अभर पतला न बनाया जाथभा, तो वह हजम पे 
होगा ? हो, +ह जाओ । 

जा अमी राजां जयसिंह भेरे पास आये थे। वे कहते हैं कि 
बादसाद शाहजदोंकी भीत अभी नहीं हुई । डन्‍्टाने सुके बादशाटके हाथका, 
लिखा सत भी दिखलाया । उस खतमे क्‍या लिख हैं जानती हो * 

पियारा जल्‍दी कह डालो । अब मुझसे रेह। नहीं जाता । 


ग्प 


न है 


शजा उस खतमे उन्होंने लिख हैं. कि अगर में अबसी बयालको 


लो ज।ऊँ तो वह सूवा न छीना जायथा । नहीं तो, 

पिथारा नहीं तो छीन लिया जाथभा, यहीं। न २--जाने दो ! अब 
और तो कुछ कटनेकों नहीं हैं ? अब में गाना थाऊं 

शुजा जानती हो, भरने जबाषबस क्या लिख दिया है? भेन लिख 
दिया है, “ अ-छी वात है, में बिना सडे-भिंडे बालकों लौटा जाता हैँ । 
अव्याजानके हुक्म और दुबावका में सर-ओखासे कुबूद कर सकता हैँ, 
लेकिन, दाराका हुक्म में किसी तरह माननेक्रा तेयार नहीं हैँ । ' 

पियारा ठुम सुमे माने न दोगे। आप ही बके चले जा २६ हो । अब 
न भाऊंपी । 

छुजा नहीं, गाशो | दो में चुप हूँ । 

पिचारा--देखों 4६ रखना । बोलना नहीं ।++-फ्था। गाऊं : 

शुजा--जो जी चाहे । ।हीं। कोई मसुहन्षतकां थाना गाओ । ऐसा 
गाना गाआशो जिधकी जवानमें मुहन्बत, जिसके मतलब भुहन्नत, जिसे 
-3दरिमि मुहन्बत, जिसकी तानमें मुहब्बन और जिसके समभें भी भुहन्ष्त 
हो। ऐसा ही गाना गाओ, में सुनूंगा । 


( पियारा भाना ७७ करती है । ) 
जुना पियारा, दरपर एक दरहके शोरो-शुर्की आवाज छुनाई >ेती है। « 
- असे बाबइल भरज रहा है। वह >खो ! 
पियारा।. नहीं, ठुम गान न ढोगे। में जाती हैं । 
जुजा नहीं, बह $छ नहीं है, माओ | 


ठुमरी-पजानी ठेका । 
इस जौवनमे साथ न पूरी हुई प्यारका प्यारे | 


छाझा है'यह हृदय: इसीसे, इससे नाथ हमारे 
प्म-पुज आकुल असलाम यह उम्रड़ पल टबछार 


॥ इस ० 
शखेपना 


य अतृष्त, हृदथस सिला रखू कितन। दी 
नली भी खुभल हृष्येनेवन माच,सदक बह स्व ही॥इस्णी 
यह जीचन, यह दुनिया भेरी, ७छ दिनचकी है. इसमें 


लए भम दे सर्कगी क्या रसिया, रसभ रिसम ॥ इसण। 
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जादू जितना ओर अधिक ही जी चाहे गे चाह । 
दुकर प्रभ न सिंटती आशा, एसो अकथ कथा हैं ॥ इस० ॥|। 
बेहद होणे जगह, अमर हो भान, सिटे सब बाधा | 
तब पूजर्श ध्रम-शआरत दे चुप) जनम-जट ० स्ाथा ॥ इचण० ॥| 
शुजा यह जिन्दगी एक खुमारी है।वी-च नीचमे ख्वानकी तरह बटिरत- 
से एक परटका इरारा आकर सममा ठेता हैं कि इस खुमारीसे जाभना 
कंस मीठा और प्थारा है | थह भाना उसी वहिश्तकी एक भानकार है । 
नहीं तो यट इतना मीठ। और दिरूपरप कैसे होता * 
[ नपध्यम तोपकी आवाज़ ] 
जा ( चौंककर ) थट क्‍या [ 
पियारा हाँ प्यारे] इतनी रातको तोपकी आवाज, इतने नजदीक |. - 
पुश्मण तो उस पर है | 
छज। यह क्‍या | वहीं आवाज | में देख आरऊँ । (प्रस्थान) 
पिथयारा यही तो भे भी सोच रही हूँ | वार बार बही तोपकी आवाज 
सुन पड़ती है ' यह उ्मगसे भरा फोजक। शोरो-४ल, हथियारोकी मनकार ! 
रातका भटरा सनाटा गोया यकराथक चोट सगभनेसे चिल्ला उठ। है. ।--यह 
संघ क्या दे? 
'जा पियारा, आाब्शादी फीजन यकायक भेरे पछ|व पर धाव। बोल 
द्ध्थि है । 
[ तजीसे श॒ुजाका फिर भ्रवेद। ] 
पियारा वांवा बोल ठिया है ! यह क्या! 
$ज। हों, मटाराज जथसिटने यट उभावाजी की है - गे लड़ाईके 
मेंदानमें जा रह हैँ | छुम भीतर जाओ । कुछ डर नहीं है पिथारा 
पियार शोरो-आुल घीरेघीरे बच्ता ही जा रट। है ।ओ यह क्‍या है 
( अस्थान ) * 
( नपथ्यमे कोलोटल छुन पडता हैं। ) 
[ एक ओर सुल्मान और दूसरी ओरसे द्रुरखॉका श्रवेश ] 
सुछेभान- सूजेड।९ ( ४ज। ) कहें हैं ? 


८ भहिलर। [तासरा 


दिलेर ०. व इस दरियाकी तरफ भाग गये । 
सलमान सांग वथ १ डिल्रखा उनका पीछा परो | 


[ ब्ल्रिखाका प्रस्थान । जयसिहत्रा प्रत्रेण ] 
सुलेमान महाराज, हम लोगोकी फतह हु: । 
जयसिह.. आपने क्‍या रातको ही नदी पार होकर डुब्मनकी फीन पर 
- थावा बोल दिया था * 
उल्मान हां, भगर क्या उन्होंने यह सोचा न होगा क्वि में ऐसा 
करगो ? लेकिन तो सी मुझे इतनी जल्दी क्रामयाव होनेकी उम्मेद न थी | 
जयसिंट सुल्तान छुजाकी फीज बिल्कुल तैयार मथी। जब करीजन 
' आधे आर्मी हलाक हो झुक, वंव सी अच्छी तेरह उनकी आन नहीं खुलों 
सुलेमान इसका सबब ? चचाजान तो स-चे और सुस्तैद नियाही हें । 
वे पढछ दीप रातकों थावा होना सुभमक्रिन सममंत होगे । 
जयसिह. भेने बादशाह सलामतकी तरफत उनसे सुल् कई सदी थी। 
वे लडाई किये विना ही बधालकों जोट जानक छिए राजी हो नये थे । यहां 
तक कि लोट जानेक्रे शि७ नाव तैयार ऋष्नका हुक्म भी रह चुके थे । 
[ ब्थरिखोका फिर शअनश | 
दिलर०  शाट्जाओे साहब, चुन्‍तान श॒ुजा वाल-बबरोके साथ चावपर्र 
बैककर भाव गये । 
जय० देखिए, उसी सजी हुई नाव पर । 
सुले० पीछा करो, -जाओ, फौजकों हुक्म टो । 
( दिल्‍रेखीका फिर प्रभान ) 
एं८० राजासाइव, आपने किसके हुक्मसे यहसुलड की थी १ 
जयब० खुड् वाब्याहटके हुकमसे । 
उले० अच्चाजानने तो मुझे कुछ लिखा ही नहीं। और उसने भी 
सुभाले पहले नहीं कहा । जुम बड़े बेवकूफ हो ! 
जंयण पराब्शाइन सना कर डिया था। 
उंऐे०.. फिर मठ वे लते हो '. जाओ | 


( जयसिहका अरुवान ) 
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२००. चादशाहफां $छ ओर हकम हु ओर भेरे अब्बाज[नक। कुछ 
और । कया यह भी सुभकितन है? अगर यही हो तो सज। साहबको भने 
नाहक बताया | और अगर चाब्शाढका एथ। ही हुक्म हो तो ? इधर अच्चाच 
दिखा है कि “छझुजाको मय बाल कल्चोके कप कर णो । नहीं, में 
अन्षाके हुकभकी तामील करूंगा | उनका हुक्म भेरे लिए खुदाके हुफभके 
न्यरावर हें । 


जीथक दृश्य 


है| 


स्थान--जो वपुरका किया । सम4-सवेरा 
[ महामाया ओर चारशियी ] 
महाभाया--फिर गाशो, नारखणियो, फिर गाओ । 


सोहनी। ताल-घमार। 


की 


नह तो श्थे हैं थुछम जय आत्त करनेकों जह। 

ष्श्स्ते मसह। आद्ानर्म चर (जनों चह। ॥ 
चन्तल्‍भानकफे हत अखुकी चलिदृचन देनको चह। 

होन अम्रर , मंथन #+२के सिन्‍्चुको, पुरलो चह। 
उछ पीरनच पा, पाए वॉधो पाछ दंग, गारन हे. | 

सथना रहो, विधवा वनों, ऊंचा तुम्हार। सिर रहे ॥ 


(२) 
(नज शजुके २णुक निमत्समें गये हैं वे जहों। । 
मिलत कचचसे हैं फचच; बढ़ता पिकर विछ8 चहा 
'हीता फलिन' परित्रव खुले सर खज्जञ दीपी घारसे। 
अुमयसे भजन सिख त्वी २क रक्काकारसे ॥ 
3० पीर-बंला० ॥ 


२६ 


आया है 


शहजदा [ चची था 


(३) 
अचुनय, दिखाना पी७ ५६, घोता नहा रणुम अहे। । 
लाएशे तड़पती सकड़ों वस एक है| एणसे बहा ॥ 
तर खूनसे काली बला-सी माल सा चापे से है 
बाजे वाजे जयके, ड४९ है आसत्ताद जुकाचसे ) 
उठ बीर चाला० ॥ 
' (७) 
ज्वाला चुझान सब गये हैं वे वहा संथामसें । 
आंत अभी होंगे यहां जय भात कर निजे घाममे ॥ 
अथच। अमर होकर मरंगे चीरक उत्कपस | 
ले गोदमभ महिमा वदी तुम भी सरोगी हपेस ॥ 
ड०७ पीर-बाऊर।० ॥ 
हरेबार भटदारानी साहा | 
मटाभाया. सिपाही, क्या! खबर है ? 
पहरे>.. भटाराज लौ८ आये हैं । 
भहामाया. आ गये १ बुदछमे विजय पाकर लौट आये ? 
पहरे० जी नहीं, इस युदधमें वे ट/रकर लौटे है । 
भहां० टारकर जोर हैं | तुम क्या कहत हो ! कोन हारकरे सौ० 


पहर॑०.. गटाराज । 


मटाभाया.. क्‍या कहा ? महाराज जसवन्तर्सि6द हारकर लौट आये हैं £ 


यह कै मैं ठीक छुन रही हूँ | जोधपुरके मटाराज,..गेरे स्वाभी,--युछमें 
द्धारकर सो८ आधे हैं | क्षत्रियोंकी शृरुताका ऐसा अन्त, ऐसी छरी दशा, 
हो ५३ है ! यह असम्भव है। वीर क्षत्रिय थुछमें हारकर घर नहीं लौटते ! 
भहाराज जसवन्यासह क्षज्रियोके शरोमण है। युद्धमें ६९ हो सकती है। अमर 
वे बुछूम हार गये है तो युछ्भूमिम भरे पडे होंगे। महाराज जसबन-्तर्सिह 
शुभ ह/९क९ केमी सौ ही चहीं सकते । जो लौट कर आया ह्वै बह भहं।र।रउ 
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जसवन्पर्सेंट नहीं है। वह उनका भेष घरकर आनषाणा कोई एथार है। उसे 
किसके भीतर न आने दो । किसका फाटक बन्द कर लो। भाश्रो, चारणियो, फिर 
 भाओ । 
( चारणियों फिर वही गीत गाती हैँ ) 


६०44 ७ 
पाचवों €श्य 
स्थान. ऊपर भेदान | सभथय॒ रात 
[ औरभजेब शकेणे खडे हैँ । ] 
ओरंग० आसमानमे काले वादलस छोाये है । आंघी आवेगी। एक 
दरिया पर कर आय। हैँ, यह एक और वाकी है. वा ही खौफनाक है, इसमें 
बढ़ी बड़ी ७हरे उठ रही हैं । इसका पाट इतना लम्बा-चौडा है कि दूसरा 
किनारा नजर नहीं आता । तो भी, पार करना पडेगा, ओर बढ भी इसी 
छोडी-सी नाव से । 
[ सुरादका प्रवेश ] 
औरंग० क्यो भ्ुराठ क्या है 
भुराएप दाराके साथ एक लाख छुड़खवार फौज और सौ तोपें है + 
औरंग० तो यह खबर ठीक है ? 
भुराद ठी% है, हमारे हर एक जासूलका यही अछजाजा है । 
ओरंग०. (टदलते यटहलते )4ह6 नहीं यही तो ! 
भुराद दाराने इची पहाडके उस पार अपना पडाव डाला है । 
ओरंभ>० इसी पहाडके उस पार ? 
झुराप हो। न 
ओऔरंभध० यही तो | एक-लाख सप९, और 
भुराए ढ/ सोध कछ सबेर ही 
ओऔरभ०  उडुप रहो, बोलो नहीं। ममे। सोचने दो। इतनी फोज 
दाराके पास आई कहा से 2 और एकनसी तोपे ! अच्छा, भुराद, छुम इस 
बक जाओ, मुझे सोचने दो । ( मुराठका अरुयान ) 
डे 


श्८ शाहर्जहा पु पींचजचा 


शौरंग० यही तो! इस वक्त पीछि टडनेते फिर बचाव नहीं हो सकता; 
सड्मेम भी जान गेंवानी पड़ेगी । एकन-्सो तोपें ।! अगर, “नहीं, थह ह्दो 
ही कैसे सकता दे. हैँ (छम्बी सॉस छोडना ) औरंगजब ! इस बार या तो 
त*दीारी तकरीर छुस गई या ट्मेशाके लिये फूट गई !  'हथ्ना 2. नरमम॑- 
किन है | खुणना * ने किस तरकीबसे : कुछ सममभाभे नहीं आता। 


[ भुरादक। अपेश | 
ओरगण०  छुम फिरे क्यों आये £ 
मुराद उधरसे शायरपार्ो तुमसे मिलच आये हैं । 
श्रोर्ग ०. श्ाये है ? अच्छी वात है, इजपतफे साथ उन्हें यहाँ लाओ॥ 
नहीं, में दर आता हूँ। ( अस्थान ) 
भुसद यही तो * शायरपार्खो हमारे पढ़ापमे क्यों आया है ! भाई 
साहइव भीतर ही भीतर क्‍या मतराव सोच रहे हैं, सममाभे चहीं आता ॥ 
शायरतालों क्‍या दारासे दबावोजी करेगा £ देखा जायगा | (इधर उधर <६- 
ठगे ७गता है ।) 
[ औरभजेबका! अनेश ] 
औरभ० भा३ ४राद, 5सी वक्त आभरे जानेफे लिए भय फौजफे 
रवांचा होना होगा। तेयार हो जाओ । 
भुराए यह क्‍या इतनी रात्कों * 
औरभ० हा, इतनी रातको । पडावके डरे जसेके तेपे पड़े रहने दो 
दाराफी फोजपर हम थावा नहीं कर । इस पहाड़के दूसरे किनारेसे आमभरे 


।नेफी ५७ राह है। उसीसे चलंगे। दाराको शक न होगा । दारासे पहले 
हमें आभरे पहुंचना है | तैयार हो जाओ । 
मुराद तो क्‍या असी ४ 


ओर ० चहुस करनेके शिए वक्त नहीं है | तख्त न ही, तो ३-७ को 
धनी नहीं। नहीं तो थाद रक्‍्खो, मौतका सामना है। 


(दोनोका अस्थान) 


न्ड्श्थ ] पहर। अंक २६ 


खुला धच्थय 


स्थान. श्रयागस उजेभानका पडाव 
समय तीसरा पहर 


[ जय धिंह और दिलेरेखा ] 


दिलर० आखिरी लडाईमें सी ओरगजेत्रकी फतह हुईं। खुता राजा 
सीहव । 
जंयर्सिह. में पहले ही जानता था । 


दिलेर० यरुपाखनि रपाबागीकी । आभरेके पास बड़ी भारी लड़ाई 
हुई । उसभ ह।रकर 5।रा दोआबेकी तरफ भाग थये | उनके पास सब मिल- 
-%९ सौ साथी हैं और तीस लाख रुपये हैं । 

जय० उनको भागना ही पड़ता । में जानता था । 


दिझर० आप तो सभी जानते थे! दारा भागनेके वक्त जलदीके 
बाइस बहुत-सा २प4। नहीं ले जा सके। लेकिन, उसके ब[द्‌ छुना, बूडे बाद- 
-॥हने सावन खचरोंपर मोहर छदाकर द्ाराके लिए भेजीं | पर रहें वह 
रकभे सी ज।८नि लूल णी । 

जय ० बेचारा दारा ! लेकिन, यह में पहले ही जानता था । 


दिकेर०- ओऔरभजेब और मुराद फतहयाबीकी खुशी मचाते हुए आभरम 
पाखिल हुये हैं । सतरव यह कि इस बह औरंगजेब ही बादशाह हैं । 
जय० यह सब में पहलेदीये जानता था । 


दिलेर० औरगज़ेबन मुझे खतभ सिखा है. कि अगर छुम सय अपनी 
प्कौजके उुण्मानको छोडकर चले आओ, तो में ठु+ं बढ़त बढ़ी रकम इन!भर्भे 
दूंशा । आपको भी शायद्‌ यही लिखा है । 

जय० हॉ। 


दिलर राजा साहब, इस जेगके आखिरी नतीजेके बारें आपकी क्‍या 
राय है ? 


२० जह उा हा [ ६8८# 


ज4०. सेन कल एक >थोतिपीमे इसके बारेम ५दा था। उन्होंने कहा, 
इस समय भाग्यके आकाराम ओरूपदाबका लितारा चलनद्‌ हो रहा है और 
दाराक। सितारा इपष रटा है । 

द्छिए० तो फिर हम सोगोको इस वक्त क्‍या करना चाहिए £ 

जथ4०. में जो करूँ, उसे ठुम उखते भर जाओ । 

दिलर० अच्छ। इन सब वातोम भेरी अक्ल उतना काम च्दी ऋरती |. 
इभर्‌ एक पाते 

ज4० जुप रहो, सुलेभान आ रहे है । 

[ ४०मानका प्रवश। ] 

जयसिंट और दिलेर० शाहइजाढ साहब, तसलीम । 

सुले० राजा साहब, अब्बा हारकर भाग गये । यह वादाह शाह- 
जहॉँका खत है । (प+ देता है) 

जय०. (पत्र पढकर) कहिये शाहजाद साहन, क्या किया जाय २ 

छ०े०. वाषशाहने मुझे अन्चा जानकी कमककों फौज छेकर जल्‍द रवाना 
होनेके लिए लिखा है |मै अभी जाऊँगा । तम्बू उतार लिए जाये और फोज 
को हुक्म दिया ज्यय कि 

ज4०. रे॥टनाव साहब, भरी समममे और भी 8 खबर पानेके लिए 
रुका भुनासिव है। क्यो खो साहब, ४+हारी +य। राय है 

दिलर०  भेरी भी यही रा है । 

सुऐै० इससे बढ़कर ठीक खबर और कथा हो सकती है ! छुद बाद- 
शाहफे द्रतसखत है । 

जय०--मुझे थह जाल जान पडत। है | खासकर बोदशाह $छ काम 
नहीं कर सकते । उनकी आना ही नहीं है। आपके पिताकी आशा पाए बिन॥ 
हम यहँसि ७५% कदम भी नहीं ह< सकते। क्यो द्लरखों ? 

द्खिरि० आपका कदना ठीक है। 

७७०. एकिन अब्ब। तो भाग थये है। वे हुकम फेसे दे सकते है : 
_._जय० तो हमको अब उनकी जगहपर औररभजेबकी आज्ञाकी राह 
देखनी पड़ेगी, अगर यह बात सन हो। 


हुऐे० का | औरभर्ंबके हुक्मकी, अपने नाशिदुके. दुश्मचके 
हुकमकी, में राह देखूभा * 


ब््श्थ ] पहला अंक न्र्‌ 


जय० आप न देख, हमको तो डेखनी पड़ेगी, कक्‍्योी ब्लिरखों ६ 
दिलषेर० हैं, मौकः तो $७ ऐसा ही आ पडा है | 
3७० “तो कया आप दोनों आदमियोंने मिलकर दथा करनेकी ठान 
सी हे: 
जय० हम लोगोका दोष कथा है ? बिना उन्चित आजा पाये हस 
किसे तरह कोई काम कर सकते हैं ? लाहोरमे शाहजांदे दाराके पास जानेकी 
कोड डचित और भाननी4 आजा हमने नहीं पाई । 
न्‍ छऐ ० में तो हुक्म दे रहा हूँ । 
जय०. आपकी आरासे हम आपके पिताफी आद्ञाके विरुद्ध कुछ नहीं 
कर सकते । क्यों सो साहव * 
दिल्ले९० फेपे करे सकते हें हि 
सुलेग सममे गया ६ आप सोगोंने दगा करनेकी ठान सी है । अ>७;, 
मैं ७८ ही फीजको हुक्म देता हूँ । ( अस्थान ) 
दिजेर०.. राजा साह०, आप यह क्‍या कर रहे हैं * 
जथ० डरनेकी कोई बात नहीं। मेने सब सिपाहियोको अपनी अुद्ठीमें 
कर रक्‍खा है। 
दिलेर० आप जेसा होशियार कामकाजी आदमी भेने कोई नही देखा। 
केकिन, 4ह कॉम क्‍या ठीक हो रह। है ? 
जय० खुप रहो । इस समय ज़रा अठग रहकर तमाश। देखना ही 
चुूसारो काम हैं। अभी हस एकदम औरगज़ेबकी तरफ कुक मी न पड़ुेंगे। 
जुछ रुका दोगा । कया जानें 
[ उलेमानका फिर अचेश ] 
लुणे०.. फोजफे सिपाही भी सब उस बोखादेदीम शामिल हैं। आप 
लोगोके हुक्मके वर वे टससे भस होना नहीं चाढपे। 
जय ० यही फोजी दस्पूर है । 
उसे० राजा साहब, वादशाहने भुभे अच्चाकी कुमकरेपर जानेको 
सिखा है। अच्चाके पास जानेके लिए भेरा दिल बेकरार हैं।म आप 
नसोगसे भिन्न करता हूँ। टिलेरखी, दाराक। बेटा में हाथ जोडकर आप 
सोगंपे यह मीख मॉगता हैँ कि आप न जाये पर भेरे सिपादियाको भेरे साथ 
ज्च्जाके पास वादोर जानेका हुक्म दे दें। में देख, इस बाभी ओरंगज्ेवर्म॑ 


तक 
ही 
है 


हि 


शाह जहा [ छु&। 


कितनी बहादुरी है । अगर में अपन इन बविलेर सिपाहियोकी लेकर अब भी 
जेगके भेदानने पहुंच सकता, राजा साहब, दिलरखों, हुक्म दे दो ! इस 
भहरवानीके बढ मे ताजिन्दमी भ्रुलाम रहूं।। । 

ज4० वाब्शाहकी आगके विचा हम यटेति एक कप्म सी आगे 
नहीं चढ सकते । 

छण०.. दिलरखों, में याटजादा बराका बेटा, छुटन ०ककर यह भीख 
भंभता हैँ । (घुटने टेकता है। ) 

दिसेर०. डठ0 श॥हजादे साहब, राजा साहब न दें, में हुक्म णेता 
हूँ। मैंने दाराकां चमक खाया है। सुलराभानोकी कौम नमकदरामि नहीं 
दोती | आइए २हजादे साहण, में अपनी सारी फोज राकर आपके साथ 
णाहीर चलता हूँ। और कलम खाता हूँ कि अगर दाहजादा मुझे; छोड न 
९५, तो में ७८ शाढइजादेको कभी न छ) डूंभा । में जरूरत परडन पर्‌ सहज 
उराके बेटेके लिए जान ढेनेकों प्यार हँ। आइए सआहजादे साटब, में उसी 
वक्‍त हुक्म देता हैँ । (७0मान और दिलरखोॉक। प्रस्थान) 

जय० लो, खसंन्साहब एक तूँद पानीर्म ही मछ भये | अपनी 
भरणाश्फी उन्होने पर्वाह ही न की। तो अब में क्‍या करूँ? अपनी 
सेना राकर आगरे ही चलूं । ( अर्थान )) 


5. 24 
ातवता ध्श्च 


स्थान आभगभरका मय | समय तीसरा शहर । 
[ शाहजहाँ और जहानारा ] 


धाहनदवॉ-- जहानारा, में बडे शौकपे औरभजेबकी र।ह देख रहा हैं ९ 
वह भेर बेट।, भेरा। जवॉमर्द फतहयाव नेट है भेरी लाज और भेरी 
ब्ज्जत है ) 

७०७00 अच्च।, इतना मककार,--इपना १६5। है नह | 
उस दिन जब में उसके खेमेमे ३, तब उसके ढगसे ऐसा भालूम पर्डा कि 
चंद आपका चहुत मानता है और आपकी बड़ी इज्जत करता हल । उसने 


श्श्थ | पहला आद; २३ 


कह।, मुझसे यह बड़ा सारी कुथूर हो गया है, भने यह वड़ा भारी भुनाह 
किया है । साथ ही साथ उसने दो-एक दूर अंखि भी गिरा दिये । उसने 
कह, उसकी तरफ जो बड़े बड़े छायक आब्भी हैं, उसके नाम अगर भुगे 
मालूम हो जायें, तो में बेघडक अच्चाजानके दुकमके सुताविक भुरादुको 
छोड़कर 5९की तरफ हो जाऊँ। मुझे; उसकी इस चातपर यकीन हो भया 
और भेंन बद्नसीष दाराके तरफ०।९ पोस्तोके नाम उसे बता दिये। 
भंस,- -उसने उन्‍हें उसी वक्‍त केए कर शिया । मेने दाराकों रुके। भेज 
दिया था। राहमें वह <कका भी औरंगजेबने हथिया सिया। वह ऐसा दृभावषाज 
और फरेवी है | 

शाह ०--नहीं जहानारा, यह बह नहीं कर सकता | ना ना ना | में 
इस वातपर यकीन न करूंड॥ । 

जह।०--न्ञावे वह एक दफा इस किजम | में घोखा देकर ]०|कीसे 
उसे केद करूंगी। यहॉ मेन हथियारबद सौ सिपाही छिपा रकक्‍खे हैं । उसे 
में आपके सामने ही कद करूंगी । 

शाद०-+जहानारा, यह क्‍या वात है [वह मेरा छणतेजिभ२, 
छुम्हारा भाई है । नही जाहनारा, ऐसा करनेकी जरूरत नही है । वह आपने । 
में उसे ४६ल्‍्नतसे कावूम कर लुभा | उससे सी अभर वह कादूर्भ न आपेभा 
तो उसके आगे में,--वालि5, उसके आगे घुटने >ककर तुम सब सोभोकी 
और अपनी जानकी भीख भव छ[ुध। । कहूँ॥, हम और कुछ नही चाहते: 
हमें जीने दो, हम सोगोकों आपसमें एक दुलरेसे सुहण्पत करनेका 
भीक। दो । 

जहा।० अब्या, इस जेइज्जतीसे मे आपको वचाऊँगी । 

शाह० -जबेटेसे इक्तिजा करनेमे बापकी वेइज्जती नहीं हो स्र+ती । 

[ सहम्भढका अ4नेश ] 

शाह०---यह देखो, मुहम्भ>ज आ भया ! तुम्दारे अन्ना कहां हैं ? 

झुहम्मद---याव। जान, झुभे भालू नही । 

शाह०---यह क्‍या [ मैंने तो छना था, वह यहां आमेके लिए पोड़ेपर 
अपार हो ुका है। 

झुदद०- -किसने कहा: वे तो चघोड़पर चब्कर बादशाह वअकषरकी 


ख्ड शाह ज8। [ हि । बा 


कजपर भसाज पढन गय हैं | सुर्स जहां तक सालूम ह्ठे य्‌र[ आनेक! छउदयकी 
'बिल%० इरादा नहीं है । 

जहा ० --तो तुम यहाँ क्‍यों आये हो ? 

मुह०--इस किरोफे शाही महलपर कब्जा करनेके लिए । 

साह० यह क्या! नहीं सुदृम्भद, तुम हंसी ऋर रहे हों। 

मुह) नहीं बाबा जान, यह सच बात है । 

जहाँ> हॉ ।-तो में ठुमभकों ही कैद करूंगी | ( सीटी बजाती हे ) 

[ हृथियारबन्द पॉच सिपाहियों प्रवेश | 

जह[०---भु६+४५ हथियार द्वेदो। 

सुह०-- फथों * 

जह६]०-०-8ु म॑ मेरे केंदी हो। सिपाहियो हथि4२ ले लो । 

सु०-- तो मुझे सी अपने सिपाहियोको घुलाना पडा । 

( सीटी बजाता है ) 
[ दस शरीररक्षक सिपाहियोका अ्रषेश ] 

मुह ०- “री फोजके हणार सिपा्दियोंकी छुलाओ  ! 

जहा० हजार सिपाही ! उन्हें किलके भीतर किसन घुसने दिया ? 

शाहं०. मेने । सत्र कुसूर भेर। है। मेंने मुहब्बतके भारे, औरंगजबने 
खत जो %७ मुकसे मेगा था, सब उसे व्या था। ओ , भने खूवाबर्भे 
मी यह नहीं सोचा | भुहम्भर ! 

भुह० वाबा जान ! 

<॥६० तो क्या अब यही समम लू कि में त+हारा फेदी हैं? 

मुह> करी तो नहीं हैं, पर हों, आप बाहर नहीं जा सकते । 

शाइ० में ठीक ठीक समम नहीं सकता । यह क्या सच्चा चाकआ 
हैं या यह सब ख्याव 5ख रहा हूँ | मे कौन हैं? मे शहंशाह शहंजहों 
डूँ। ठम मेरे पोते, भेरे सामने तलवार लिये खड़े हो। यह कथा ह्ठै 
एक ही दिनमें कया दुनियाका सत्र कायदा उल८ गया ? एक डिन जिसकी 
अस्पेते छाल आर्स >ेखकर औरगजब जभीनरये. बैंस-सा जाता था, 
उसके, उसके, बेटेके हा्योम, पही शाइजहो कैदी है। जहानारा ! 
कढों भ३ |! यह है ! थद क्या शादजादी है ? तेरे दो» हिल रहे हैं, सुंदसे 


च्श्थ | पहला अक रण 


आवाज नहीं निकरापी, तू फीकी और सखी नगरसे ७क८क देख रही है; 
चेरे ४लाबी गालापर स्थाही फेर दी ग३ हैं। क्‍या हुआ बेटी ! 

जहा" $& नहीं अन्चा ! लेकिन भेरे दिलकी हालत आप केसे जान 
भये, में सिफ यही सोच रही हूँ । 


हल 


दाह० ॥हम्मदें, तुमने सोचा है कि में इस जालसाजी, इस 
सुल्मको यहाँ इसी तरह बेठे थठे किसी मब्द्गारके न होनेसे खुपचाप सह 
भा ! ठुमने सोचा है, अद शेर बढ है, इसलिए तुम्दारी छार्त सह लेगा ! 
अ बूढ़ा शाहजहों जरूर हूँ, रशाकिन मे शाहजणदों ढरें। एकीनह:?2 ले 
आओ भेरा जिरह-बख्तर और नलवार । को३ नहीं है ? 
सह० बाबा जान, आपके खास सिपादी किससे बाहर निकाल दिये 
गये हैं । 
जआाह० किसने उन्हे निकाल दिया 
मुद्द> भने । 
शाह ० किसके हुकमसे * 
भुह० अच्चाके हुकमसे । इस वक्‍त मेरे ये हजार सिपाही ही जहाँ- 
पूनाहकी हिफाजतर्का काम करेंगे। 
शहि० भदम्मद | दयाचाज ! 


सुद० सखिक ध ब्वाक हक्मकी तामील कर रहा हैं । भे आर कुछ 
-चर्दी जानता । 


२॥६०- ओरंगजब ! नहीं, आज वह कहाँ, और में कहाँ! जहा- 
चारा, तब भी, अगर आज में इस किलाके बाहर जाकर एक बार अपने 
सिपाट्य्रिकि सामने खड़ा हो सकता, तो अब भी इस बूढ़े दाहणद्वोकी फपह- 
आनीफे नारोपे औरंणजेब जमीन छुटने टेक ठेता। एक दफा, सिर्फ एक 
डा बाहर निकछ पाता | मुह्म्भद |! भुझे एक दफा बाहर जाने दो | एक 

“ब्फा | सिफर एक दफा! 

भुद० जाव। जान, भेरा 38६६ नहीं | में अच्चाके हुक्मका पाव॑द हूँ । 

*॥६० ओर में क्‍या तुम्दारे अच्चाका अन्ना नहीं ब पचढ अगर 
आपने वालिदुपर ऐसा झुल्म कर रहा है, तो तुम क्‍यों फिर उसके हुकभके 
नंद हो ? भुहभ5, आओ, किलिका फाटक खोल दो । 


हल 


१६ शाहजअहा [ सातेषण 


मुह० धुआफ कीजियेया श्ञावा जान। में अव्बाके हुक्‍्मकों टाल नहीं 
सेकेएा | 

शाह० न खोलोगे * न खोलोगे ? बखो, मे ठ॒म्हारे बापका बाप, 
बीमार छागर और जशफ हैँ।में और $छ नहीं चाहता, सिर्फ एक दफा 
किएके बाहर जाना चाहत हूँ। कसम खाता हैँ, फिर सोट आऊंभा | च 
जाने दोगे ? य जाने दोगे * 


#ुह० अुआफ फीजिएगा बाबा जाच, यह मुझते न हो सकभा। 


(जाना चाहता है 

शाह०--ठहरो ध्ुम्भद ! ($छ सोचनके वाद राजधकुद और पक भपरफ: 
कुरान उठाकर ) देखो #६+भ५, यह मेरा ताज और यह भेर। कुरान है. ! यढ 
कुरान लेकर में कसम खाता हूँ कि बाहर जाकर सत्र रिआ्रयाकी सीडके सामने 
थह ताज में छम्दारे सिरपर रख दूँगा | किसी की मजाल नहीं जो चू करे । में 
आज बृढां, छागर और लकपेकी बीभारीसे लाचार हैँ । लेकिन बादशाह <॥६- 
जहाँ इतने दिनोसे इस परह हिन्पोरतानकी सलतनत करते आ रहा है कि 
नंह अगर एक दफा अपनी फौजके सिपाहियोंके सामने जाकर खडा हो सके 
तो 8 उसकी श्रग बरस|नवाली नजरसे ही सौ औरगजेब खाक हो जार्य । 
अुह+भद, मुझे छोड़ दो । ठुम हिन्दोस्तानकी बादुाहत पाओगे । कलम खाता 
हूँ मृदम्भर में सिफै इस दभाजाज जालसाज औरंमजेबकों एक दफा सम- 
अं । भुदम्भए ! 

मुह० वान। जान, सुआफ कीजिएसा । 

२६० देखो, यह लड़कोका खेल नहीं है । में खुद बादराह २ह- 
जहे। कुचन लेकर फार्म सपा द्छू ॥ देखो, एक तरफ 8+6।९ अण्पावर्ग हुक्भ 
है, और दूसरी जानिब हिन्दोस्तानफी बादराहुत । इसी दम जो चाहे पसन्द 
कर यो ॥ 


३6६० जाया जान, में अब्बाके हुकमके खिलाफ कोई काम नहीं ऋर | 
क्कत। । ' 


साह० एक बादशाइतके लिए सी नहीं ? 
मुंह० इुनियान्भरेकी षादशाहतके लिए भी नहीं । 


चाह० दखी भुदम्भर, सोच यो । अच्छी तरह चोन सो 


हिन्दो- - 
श्तानफी सल्तनत । 


ध्श्थ ] पहला अफक मऊ 
मुह> में यहाँखडा होकर अब यह बात नहीं छर्देंगा ; यह लालच बहुत 

बड़ा है । दिशा बडा ही कममोर है। बाबा जान, मआ+फ कीजिएगा। (अस्थान) * 
शाह० चला गया | चला गया! जहानारा, ७५ क्यो है? 


जहां० औरभणजेब | तुम्दारा ऐसा सञआादतभद्‌ लड़का ! पह अपने 
|. ० रे 
जापके हुक्मकों माननेका फंज अदा करनेमें एक बडी भारी सब्तनतकों सात 
मारकर चला जाता है और तुमने अपने बृढे वापको उसकी एसी भुहन्वतके- 
बदसेमे घोखा देकर दग।पे केद कर लिया है | 


शाह० सच कहती है जेटी | ऐ औलादणा।ऊ लोगो, बिला ७५ खाये 
अपने बेटों को मत खिलाओ, ३-हें छातीपे लगाऊर मत छुलाओ इन्हें 
इसानेके लिए प्थारिफी हँसी भते हँसो । ये सब एहसान फरामोसीके पौधे है| 
ये सब थोणे छोटे शेतान हैं | इन्हें आधा पेट खिलाओ । इन्हें रोजाना सुबह 
ओर श।भ कोडोसे मारो । हभेश। साथ आरखे दिखाकर डॉटते रहो । तब 
शायद ये मुहम्मदकी तरह छुम्दारे तानेदार और संआआदतमंद हगे । उन्हें 
यह सजा उनमें अगर ठु+हरि कणजेभ कसके हो, तो तुस उस कलेजेके 
&कछे &कंडे कर डालो, ऑखोमे आलू आब, तो औओँखें निकलकर फेक दो, 
ईखते चिलतनिको जी चाहे, तो दोनो हाथी) अपना गला घो< लो ।--ओो 

जट।० अब्वा, इस कंदखानेके कोनेम जेठकर लाचार क्पोकी तरह 
रोने-बोने या #ष्नेत $छ न होभा, सात खाये हुये लूसे आपभीकी तरढ 
बेठकर पति पीसन ओर कोसनेसे $छ न होगा, किसी मरते हुए नहभारकी: 
तरह आखिरी बह एक दफा छुदाको रहीम करीम कहकर पुकोरनेपे कुछ 
न होगा । उठिए, चोट खाये हुए जतरीले नागकी तरह फच फैलाकर पुकारते 
हुए उठिए, बच्चा छिन जानपरे वाधिन जेसे भरज उठती है पेसे ही गरज- 
उठिए, जुल्मसे पागल हुई कौभकी तरह जाभ उठ6७। होनीकी तरह सख्त; 
हसद्‌ की तरह अन्चे और शेतानकी तरह पेरहम बन जाइए । तन उससे 
पैश पाइयेमा । 


शाह० अच्छी बात है | ऐसा ही हो। आ बेरी, तू मी भेरी मददभार 
हो | में आभको तरह जल उड़े, तू हवाकी तरह चल। में भू-चा।राकी तरह इस 
सल्तनतकी उद्धर-पलाटफरे, सत्यांचाश करे दूँ, तू समंदरकी लाहरोंकी तरह 
आकर उसे डुबा दे । मे जम ले आऊं, त्‌ मरी ले आा। ञआ त्तो, एक दफा 


-श्८ धाहजहा [ सातचे। 


सल्तनतकों उधल-पुथल करके चल दे । फिर चाहे जहा जायें कुछ इज 
नहीं । तोपकी तरह शोल <डते £ए वर्लद होकर आसमानमे | जायें । 


बसरा अक 
७ 
प्रह्यां च्श्य 
स्थात्न॒ प्रथुरामें औरणज़ेबका पड़ाव 


सभये रात 
[ दिलदार अफेला खडा हे ] 


दिल ०-मुराद | तुम केसे धी२-धीरे सीदी <<०सिढी गिरते जा रहे हो। अन्चत 
तो यों ही शराबके वहावभ बहे जा रहे हो, उस पर सी तुर्स यह है कि तवाबफोकी 
नाजो-अद। ( हाव-भाव ) का वूफान जोरसे वर्षा है । तुम जरूर ड्षोंगे । 
अब ढेर नहीं है। मुराढ ! 8+हें 3>खकर मुझे कमी कमी बेहद लद॒भा दोती 
है । 9५ बहुत ही भोले हो | शाहजादीके कहने उुनमेसे थौर।जेब को दभासे 
कद करने गये थे । पानी वसकर मभर-म-छपे डुज्मनी ! आज उसके 
भदतसे की रापत है । जे हों पचाढ्‌ जा गये ! 


[ मुरादका श्रवेश ] 

मुराद भाएई साहब असी तक नमाज पढ्ते हैं ! उनकी जिन्दगी 
आकवत-अन्देशीभ ( परलोकके व्यानमे ) ही शुजरी । इस जिन्दभीका सजा 
उन्हनि $छ भी,न पाया । दिलवदर क्या सोच रह हो * 

दिल० जहॉपनाह, सोच रहा दूँ कि मछलियोंके 3ेन न होझर अमर 
पंख होते, तो जान पड़ता है, शायद वे डब्मे लगती । 

मुराद अरे, मछुणियोके अगर पख होते तो बे चिडिया ही न कह- 
जाती * उन्‍हें कोई भछली कहता ही क्‍यों ? | 

दिल० हाँ ठीक है। यह मैं पहले नहीं शो सका था। इसीसे इस 
'ऋमेलम पड सया । अब साफ समममें आ रह। 


५ है। अजछा जहॉपनाह, 
'मरास जैसे परद बहुत कर्म नजर आगे हैं । बह 


पानीस तेरता, जमीन पर 


झ्ब्श्थ | डुस्तरा अक २९ 


चलता और आसमान उज्ता है। 

मराद उससे और मौजूदा एसी ले क्‍या वास्ता, भेषकऋफ ! 

दिल० उस रहीम करीमन दोनो पैर नीचेके हिस्सेभ दिये थे चसनके 
लिए. यह षात साफ जाहिर हैं । 

_ मुराद हॉ, बिलकुछ साफ । 

दिए०. लेकिन पैर अगर सो-चनका काम करना शुरू कर दें तो दिमाग 
को सदी रखना मुश्किय हो जाथगा । अच्छा जहांपनाह, #प यहें जानते 
है कि खदान जानवरोंकों सिर सामने और पूछ पीछे कक्‍्यी दी हैं 

मुराद अरे बेवबूःक, अगर उनका सिर पीछे होता, तो वह उनका 
सभनेका टिरुस।| होता । | 

दिल० बजा फरभाया जहॉपनाह । #ुपा दुम क्‍यों हिलाता हैः 
इसका सब मामूली नहीं है । 

मुराद क्‍या सबब है । 

दिला" कुपा इम हिलाता है, $।का सवव यह है कि $गेम डुमसे - 
>५।८६ जोर है | अगर दुममे $ऊगेने ज्याबह जोर होता, तो इम ही कुततको “ 
हिजाती । 

भुराद० हा हा; वह ढखो भाई साहब आ गये ! 

[ औरनजबका अरवेश ] 

औरग० छुम आ गये भाई, अपने मसखरेको भी साथ लेते आये * 

मुराद हो साई साटव, दिसपस्तभीके लिए मर्खरा सी चाहि4य और 
तवायफ भी । 

औरग० हाँ, जरुर चाहिये। कल अकायक बहुत-सी नौजवान और 
परीजमर्लि तवायकें आकर मौजूद हुई | तुम जानते हो, मुझे तो यह शौक 
है नहीं।म तो अब मकक्‍के शरीफको जा रहा हैँ ।भन सोचा, उनसे ठुभह।रा 
दिलसिबटलाव हो सकता है ये बहुत उम्दा राराबकी कई बोतस भी ममे 
फिरगियोसे मिल गई हैं। भरा 3खो यद शराब कसी है । (बोललें ब्ता है) 

मुराद उस | (पानमें डालकर पीना ) वाट ! क्‍या छहफा है | वाह ! 
दिलद।र क्‍या सोच रहा है? जरा-सी पियेगा ? 


दिछल० जहापनाट, में एक वात सोच रहा था कि सब्र ज[नवर खामचे 7 
ही क्‍यो चलते है 


शाहजह[ [ पहला 
मराद क्यो? पीछेकी तरफ नहीं चल सकते, इसलिए । 


टिक 


दिल ० नहीं । इसका सबब यह हे कि उनकी दोनों ओख नामनेकी 
त९% है | लेकिन जो अधे हें, उनका साभने चलना और पीछे चूना बराबर 
है एकही वात है। 
मुराद तुढफा है | ये फिरगी राव बहुत अच्छी बनाते हँ। (फिर 
' पीना ) भाई्-साहवब, तुम भी जरा-सी पी लो । 
और०५०- नहीं | तुम तो जानते ही हो, मुमे शराबसे परहज है । 
कुरानम 0 । पीनेकी सन ह्दी हे ॥ 
दि७०. अधे, जाथो, देखो रात है या दिच । 
झुरार करशानकी सभी हिंदायतोकी भाननेसे दुनियाका काम नहीं चछ 
सकता । ( शराव पीत। है। ) 
दि७० हाथीम जितना जोर हे, उफपनी ही अगर अक् भी होनी तो 
नह केस। आकिल जानवर होता | तब हाथीक॑ ऊपर फीलचान न बेठत।, 
उसके ऊपर हाथी ही बैठता । इतनी ताकत जो इतने बड़े जिस्मकी मय 
सूँडके लिए घूमती फिरती है यो) 
ओऔरम० भा३, 5+टारा मसखरा तो खूब विल्लभीत्राज हैं ? 
मुराद थह एक नायाब भौहर है । तथायफें करा हैं १ 
ओऔरग० उस तम्बूभ । ठुम छुद ही जाकर बुला लाओ । 
मुरार असी लो । झराए जभथभ या ऐश कसी पीछे नहीं हृवता । 
( अरुथान ) 
( दिलदार अन्धघे, ञं [भो ३ कहकर मुराड्के पीछे पीछे जाना चाहता हे 
- और औरभजब उसे रोकता है । ) 
ओऔरग० ठहरो, तुमसे $७ कहना है। 
दिल० मुमे न भारो बाबा, में तख्त सी नहीं चाहता, भक। भी 
गहीं चाहता ।' 
औरंभ० तुम कोन हो, ठीक कहो । छुम कोरे ससखरे नहीं हो । 
कोन हो तुम * 
दिलण में एक धुराचा। भिरह%८, वोखेबाज चोर हूँ। भेरी आदत है: 
खुशाभद्‌, या । मैं सियारसे सी ज्याद। सयाना, ऊुप्ेसे भी 
"याद खुशामदी और चिड़ियोसे भी बढकर ७हचस ( ७म्प८ ) हैँ । 


+ 
न्ध्ए 
एे 
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आओर० छुनों, मुझे मसखसराप्न पसन्द चहीं। छुस क्‍या फास कर 
सकते हों ; 
डिल० कुछ नहीं। जँभाई ले सकता हूँ, अगड़ारे ले सकता हैँ, कोर 
काम फराओं तो उसे निगाढ सकता हैँ, भाडीन्मलोज करो तो उसे समझ 
सकता हैं, और ३७ नहीं कर सकता । 
ओऔरम० जाने दो, समझे गया। सुभे पुम्दारी जरूरत होगी । 
पछुछ डर नहीं है । 
दि७०.. भरोसा सी नहीं है । 
[ बेरयाआंफे साथ फ़िर झुरादका अनेश ॥ 
मुराद० वाह पाह ! येहुर! छुढफा है! 
ओरव० तो छुम अब दिलवरुतगी करो। मे जाता हूँ। छुन्दारे 
>भसखरेकों भी लिए जाता है। इसकी वबातम उुझे। पड़ा मजा आता है । 
मुराद. क्यों, आता है न? कहता तो हूँ, यद एक नायाव गोहर है ६ 
ज्यच्छी वात है, इसे ले जाओ। मुझे इस वक्त इससे भी अच्छी सोहषत 
मिल गई । 
( दिलदारकों लकर ओऔरभजबक। अस्थ|न ) 
मुराद नाची, भाओ। 
क।चतने-न्तों 
[ तज-भज। हेपे हैं कया यार, पेरे व७ भूधरवाल ] 
आये आये हैं हम य।र, तुमको भले लगाने आये । 
आह हु ९-। हँसी, यह आना, जो +<0 | है सो सब, जाना : 
हम आाऊज 5ल्‍*6 मचमसान।, देंगे ६० कर मन भर ये ॥ आये० || 
न्च्ध्रक (भ फ्राण चढ़ाय, बह हर गलेमे (पेन्ह (व, 
चन प"सी ठ+6 रिकाये, अब तो छुसखके बादुल छाथ ॥ आये०णा 
ये आऑछ अभ्ठुतके प्या७, पी ले पी ले यार मजा ले । 
सीनेस स्लीच लग ले, पुर । अभी बस हो जाये ॥ आये० ॥ 
दान मच थे जीचन सारा, हमने तुमपर है बार। । 


सरूचतरत सुपल; प्यार हमार; तुभम पर( बचत छे जाये ॥ञआये०ा 
अह हचा चअमचर् आती, खुश करती, खुशनु लाती | 
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नह अभना भी लहराती, अपना संदर रूप दिखाये ॥ आय० ॥ 
घी कह! पपीह। 4 ता, वह मार्दी तान इजु्चीता | 
मन लोड-पोर हो जाता ऐसी खिली ऑद्ची पाये ॥ आये० ॥ 
इस खिली चॉद्चीहीमें, ९ जायें अभ२ तो जीमे 
डुंप्ल ह&)भा नहीं उसीमे मरना जन्नतसतर बढ़ जाये॥ आय० ॥ 
१२ कदमोॉंम रहना, मरकर त॒झफो टी चहना। 
पलक न २० यह कहना, इसके लिया न ७७ मन भाये॥आ्राय गा 
पद रह सउ२ ने नीचे 48 '-।है यहातफक रु जे) 
लाई है ऑख सींचे, हमको, बन न जिला अपनाये ॥ सा ॥॥ 
| सफराज तो आज, बसे यह जवान सुप दो आज | 
थ्य्‌ (रे ६&[२। कर्क स्वसुतातज दि पर दिलरसत दत्त मिल अधयख्रय ० 
(५।ना छनत उनते भुराद का भयपान और धीरे धीरे आख वंदकर फेन |) 
( वेश्याओक। अस्थान ) 
[ सिपाहियों सहित ओरंभजुबका अनद। ] 
ओरं४जेब वॉध लो ! 
भुराद० ( चोककर ) कौन ? भा३ | यह क्या | दभावाजी ?(उठचा)- 
ओर२५० . अभ२ हाथ-पेर हिल।वे, तो कत्ल कर उालो ! छोड़ो संत * 
(सिपाही' छुराएको कैद कर ते हैं । ) 
ओऔरंग० 3स आभरे ले जाओ । भेर शआाहजादे भुह+भर छुलतान और 
शायरुपाओक हवाओे कर देना | में रुक। लिखे बता हैँ। 
मुराद इसका बदला पाओगे में तुमसे समझ लूंधा । 
आरभ० दे जाओ । 
( हिरासतकी दारतम मुराष्का अस्थान ) 
ओरंब०-या छुढ। | मरा हाथ पकडकर मस्े कही लिये जा रहे हो ? फ्रे 
यह परत चहीं चाढता था। ठम्हींने हाथ पकड़कर भभे। इस तझ्तपर वि&।4६ 
है। क्यों १ यह 5म्दीं जानो । 
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/प्प 


दूररा दृश्य 


स्थान आ।भरेके किलेंका शाही भह७ 


समय आंत कांस 
[ अकंस शांह्जह्हों ] 


6० सूरज निक७ आया, वेसा ही, जसा चमफीणा ओर छल 
र्थका ह्मेता निकणा करता हे ॥ सिरमान नसा ही नीणां है यह जभर्ना 
उसी तरह इ5लाती बल खाती हुई अपनी पुरानी चारुूसे कंसोर्ा करती बह 
रही। है, उस पारके द्रण्ताका चीणा र॑भ बेसा ही नजर आा रहा-है। सब 
३७ वैसा हीं है जत। कि में बचपनसे 3ख रहा हैूँ। सिर्क भे ही बदल भया 
हूँ । ( निपादके स्वर्मे ) में आज अपने ही नेटेकी हिरासप्म हैँ । में आज 
शरतोकी तरह साचार और चच्चोफी तरह कमजोर हैँ । बीच वीचभे गुस्पेसे 
गरज उठन। हैं, एकिन यट बे-भी सिमके बादलका मरजन। फिजूलका हाय हाय 
करना है। इस परह $'ढुकऊुडकर में आप मीतर ही भीतर शुलता जा रहा हैं । 
ओः | दिन्रोर्तानके बापशाह दाहजहॉकी आज यह हालत | ( एक खमेपर 
हाथ 2ेककर यभुनाकी ओर एकटक जखना )-यह कैसी आवाओ है! 
यह ! फिर |! फिर | यह कोन ? जदनारा ! 


[ जहानाराका अपेश ] 


२४६० जहानारा, यह फेसा शोरो श्ुल है? यह फिर ! रंनी : 
( 3ल्‍८8छक भाषते ) क्‍या दारा अपनी फौज ओर तोपें साथ छिये फतहथात 
होकर आगरे लो८ आया है ? आओ बेटा | इस बेइन्साफी नेदर्दी और 
शुण्भका बदुए। सी । क्यो जद्वानारा, ऑख क्यों भूंद ली १ समझा बेटी, 
यह दाराकी फत्तदयावीकी छुशखबैर नहीं है यह और एक धुरी खबर है । 
डीफ कहता हूँ न 

जह।[० हो अच्बाजान ! 


डे 


| 
चर 


शाह जह। [ दुखर॥ 


शाह०- में जानता हैँ,,बरनसीची अकेसी नहीं आंती; अपने साथ नशे 
५3 आफते भी ले आती है। जब आफतोंका सिलसिला बँँवथा है, तो चढ़ 
अपना पर ज़ोर दिखये बिना नहीं रह सकता । क्यों बेटी, कौन-सी थुरी 
खबर है ! यह कैसा शोरोभुल है * 

जहा० औरंगजव आज बादशाह होकर दिल्लीके परेपपर बेठा है ४ 
आगरेगे आज उसीका जल्सा है. उसीका यह शोरोम॒स है । 

शाह० (जैफे छना ही नहीं, इस ढंगसे ) क्या ! औरणजब उरोने 
कया किया 

जहा० पंह आज द्ल्लीफे तख्तंपर बे है || 

शाह० जअद।नारा, तू क्या कह रही है? में जिन्दा हैँ, या भर गया £ 
औरनजब नहीं ' गैर-सुमकिन है । जहानारा, परे छनमेमें भूल हुई है । 
थद कही हो सकता है ! ओऔरंभजेव औरमजेब यह काम नहीं कर सकता + 
उसका वाप अभीतक हयात है। उसमें क्या $छ भी समझ बाकी नह 
रही : क्या उसकी ओआखोंभे $छ भी &नियाकी शर्म नहीं है 

जदा० (कॉपते हुए स्व॒स्में ) जो शख्स घुड़े वापको दभासे फेए कर 
सकता है और उसे 'जिन्दा-दर-गोरः बना सकता है, वह और क्या नहीं 
कर सकती £ 

शाह्‌० तो भी सहीं होगा | ताञ्युब क्या ह्ढे । ताजञ्युन  क्‍्यीं 
है [-यह क्या | जमीनसे काला घुओं निकाकर आसमानको चढ़ रहा है! 

आसमान सथाह हो गया | ायद दुनिया उर।<-पला< गई । 


यह यह 
नहीं, कया में पाभस हुआ जा रहा हैँ ! 


यह वही तो नीणा आसमान छे, 
वसा ही साफ-सथरा सुद्धापना सवेरेका वक्षः है? $७ सी तो नहीं हुआ !- 
शाज्जुत | ( कुछ चुप रहकर ) जहानारा। | 


जदढां० अब्च। | 


शाह० (भन्नदरुपसे ) तू बाहर क्या देख आई १ दुनियाका फार्म 
क्या ठीक उसी तरह चल रहा है? भाताएँ अपनी औलादोंको दूध पिला रही 
हैं ? औरत अपने ोहरोका घर उेख रही हैं ? नौकर मालिक्रोंडी खिद्मप 
करें रहे हैं ? लोग फकीरोंको भीख दे रहे है ? 3 आई इमारतें वैसी ही 


खट्टी हैं १ रास्तम लोग चल रहे हैं? आदनी आदमी रो खा नहीं रहा. देख 
आई * 3ैस आई : 


+ है| 
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हा०. अच्चायान, क+मीनी दुनिया उसी तरह अपना काम फ९ रही । 
ऊँदी शाहनदॉँका खयाल किसीको नहीं है 
साहण हॉ? सचभुच ? वे यह नहीं कदते कि यह श्रढड। भारी 
अल्म है? वे यह नहीं कहते कि हमारे प्यारे रहमदिल गरीब-परपर शाहज्दों 
जो किसफी भजाल है कि कद कर रक्‍खे ? वे सिल्लाकर यह नहीं कहते कि 
रूम बचावत करेंगे, औरपरणवको पकड़कर कद कर एग, आभरेके किलेका 
फाटक पोड़कर अपने शाहजहाँकोी लाकर फिर तख्तपर बिठावेगे * यह नहीं, 
“हते : नहीं कहते : । 
जहा० नहीं अब्बा, दुनिया किसीके लिए नहीं सोचती । सबको 
अपनी अपनी पड़ी है । वे अपने अपने जयालभे ऐसे इजे हुए हैं. कि कर 
अगर धश्ज न निकले, एक जबप्रुत आग आसमानको जलाती हुए चरणफ़ी 
जगह दौरा करने ७), तो वे उसीकी लाऊ रोशनी पहलेकी तरह अपना काम 


रद रहने | 


दाह० अगर में एक दफा रिहाई पाकर किछके चाहर जा सकता ॥ 
जदानारा, भीका नहीं मिलता ? तिफि एक दफा तू छिपाकरे आुभे। किसेफे 
ज्वदर ले जा सकती है * 

जहा०- नहीं अन्चा, बाहर हजारों हाथेबारनन्द सिपादी पहरादे रह हैं । 

शाह०. तब भी कुछ हुआ नहीं । एक दिन वे शुझे, अपना बादशाह 
मानते थे । भैने कमी उनसे बुरा वरताव नढीं क्रिया । उनमें बहुतसे ऐसे दोंगे 
िन्हें रोगी देकर भेने सूर्खा भरनेसे बचाया होगा आफर्तोत्ते छुडावा 
होगा कदसे रिह।३ दी होगी । बदलेंमे 

जहा० नहीं अच्या, इन्सान खुदामदी कुपेकी तरल छशामरी होता 
दे । जो भो<तका एक छीछ७३। दे सकता है, उसीफे पेरोंके पास खडे द्वोकर 
-6 दुम हिलाने रुधता है ।- इतना कमीना है | इतना नाणांयक है ! 


<॥ह० तो भी से अगर एक्र दफान उनके पास जाकर खड़ा हो 

हि सइ्च सफेद बलोक) विखेरकर, कमजोरीसे कॉपत ट्ुआ। ञ्ँै खा गर्‌ 

सरीवका सहारा रोकर उनके आगे खड़ा हो जाऊं, तो ,उन्‍्दें तरस न आधेगा 2 
हम न आवगा ? 


कक ः ॥* 
अबाण अन्य, अब डुनियाम तरस ओर रहमका नाम नहीं नहा ॥ 
की फर्म उन्हें, पढ्प-चढ्स, कर,हाला 8 ज़ो-आगे तद्तीके जमाने पज््य सा[द्‌+ 


३६ शाहजह। [ दूसरा 


शाह 2॥टजदेंकी जय के नारेते आसभानकों हिए। 30 थे, वे ही अभर आज 
आपपी इस ज३फ मरीज मजबूर सूरतको दुख, तो इस सुँहपर थूक देंगे और 
भेहरवानी करके न थकेंगे, तो नफरतके साथ मुंह फेरकर चडे ज रंग । 

शाह०. ऐसी बात | ऐसी वात |! ( भम्घीर स्तरसे ) अगर आज 
दुनियाफी यह ह।सत है, तो ज़ब्र क वडी भारी बला उसकी सगरगर्भ झुस 
५६ है । तो फिर देर क्या है? या खुदा | अब उसे नेस्तनावूद कर दी । 
भला घोंटकर उसे अमी भा९ डाणों ! अभर ऐसा ही है, तो ऐ आसमान 
अभीतक तेरा २१ नीला क्यो है ? सूरज ! तू असीतक आसमभ नके. ऊपर 
+थो है ? बेहया | नीचे उतर आ। ! एक बड़े भारी पूकानमे तू चुरुचुर हो 
जा | सूचाल | तू हुअककर ६९ जभीनकी छ।ती फाडकर इसके ढकडे ड्ुकेडे 
जड़ द्वे ! ऐं आग | तू भभककार तेथाभ दुनियाको खाकभे मिला हे! ओर, 
क्‍या ही अच्छा हो, अगर एक भारी आंधी आकर वही खाक खदके मुहंप९ 
डाए आवे ! 


तीघर। ट््क्न्थ 


स्थ(न--रजपूतानेकी मरुभुमिका एक किनारा 
स्तवभय---पिन दोपहर 


[ पेब्के तर दारा, नादिरा और सिपर ब० हैं. - 
५।स ही जोहरतर्डन्निसा सो रही है। ] 
नादिरा प्यारे शौहर, अब नहीं चला जाता | 
कश्पे || 
पिपर. हॉ अन्चा । ओ , फेसी प्यास सभी है ! हि 
दार। आराम | नादिरा, दुनियार्भ हमारे ज्िए आराम नहीं है। यह 


ऊपर भदान ऋखती हो, जिसे हम असी तथ फरके आये हैं। देखती हो 
नाद्स्ति ! 


नोदियत छेखती हूँ. ओ 
दार। हमारे पीछे जैसा उजाड ऊसर है, हमारे सामने भी वैसा 


यहीं जर। आराम 


धक्ल्श्य | ० इुस्तर अंक ३७ 


ही है। पानी नहीं है, छह नहीं हे, किनास नहीं हे सच सॉय करे 
रद है ! 
सिपर अच्चा, बी प्यास रुपी है जरा-सा पानी ! 
दारा जेडा, पानी यहाँ नहीं है ! 
सिपर  अच्चा, पानी |! पानी न मिलेगा तो में मर जाऊँगा । 
दास ( गरसेसे ) हूँ 
नादिरा ठेखो प्यारे, कही अगर जरा-सा पानी मिल सके तो साओ ! 
चल्‍्व बेहोश हुआ जा रहा है। प्थासके मारे मेरा भी कलेजा भुढकें आ 
रह। है । 
दारा क्‍या सिफ तुम्दी लोगोंक। यह हाल है नाए्रि ? प्याससे भेरा 
-अला नहीं सूख रदा ? तुमकों सके अपना ही खयाल है। 
नादिरा--करे, में अपने लिए नहीं कहती !। यढ तेचारा आहा 
दारा. भेरे सी कलेजेके सीतर एक आग लभी हुई है! धॉय धाँथ 
जरा रही है। उसपर इस जेचारे पच्चेका सूखा हुआ मुँद »ल रहा हूँ. गेहसे 
जात नहीं निकरती देखता है. और नाढिरा, क्या धुम समभाती हो कि 
मेरे दिलिपर सदभ। नहीं पहुंचता १ लेकिन क्‍या करूं. पानी नहीं है ।कोस- 
भरेके भीतर पानीकी चूँद भी नहीं है नाभो-निशान नहीं है। ओ ! 
क्रिस हारानभ झुके डा रक्‍खा है भेरे खदा | अब नहीं सह्दा जाती । 
सिपर अन्‍्षा, अब नहीं रहा जाता ! 
नादिरा आहा भेरे बच में तुमापर कुलौचन जाऊं अब नही नहं। 
जाता |! 
दारा- मरो भरो -तुम सब भरो, में सी भमरू आज यहीं हम 
न्नका जातमा हो जाये !। हो जाय--यदही हो जाय | 
सिपर अम्मी, ओ-, बोला नही जाता । कसी चेचेनी है अभ्मी ! 
नाविरा ओ-, केची जेचनी है ! 
दारा नहीं, अब देखा नहीं जा सकता । मे आज खुदासे बदला एूँध । 
उसकी इस चड़ी हुई थोथी दुनियोकोी काटकर उसफी भारी बेश्मानीका पर्दा- 
कार कर ,दँभा। में भरूँगा, सकिन उससे पहले अपने हायसे तुम सबको 
“कस कर-डाजूभा, छुमको मारकर मरुआ ! (-कंटार निकासकर ) 


स्टेट श।हिजह। . तीसतरुछ 


सिपर अम्भीकों मत सारो मुझे सार डालों ! 
नादिंरा ना ना भुमे पटल मारो। भेरे छेखत ठुपस पण्पकी छवीर्भ 


कदर ने भारन पाओगे '-सुझे पहल मारो । द 
स्िपर नहीं अच्चा मुझे पहले भारो ' | 
ढारा यह क्‍या भरे अज्ञाह !' यह फिर बीच-बीजर्स क्‍या दिखाते 
हो ! गदरे अपरेके वीनमे यह फेसी रोशचीकी भाराक | था खुदा [| या रहीम 
दारे येंदा किये हुए इन्सान ऐसे खूब-सूरप, लेकिन ऐसे जश्लाद्‌ हे 

मा-नेट का एक दूसरेकों चचानेके लिए यट रोना. मगर तो भी कोई किश्चीको 
बचा नहीं सकता । इतने जबदरुत लेकिन इतने कमजोर | इपने ऊंचे, ऐोकिन 
इंपने नीचे गिरे हुए ! यह रोना नही, आसमभानसे पाक-क्षाक भोतिश्रीकी 
बारिश है। यह वहिशत और दोजख एक साथ ! मेरे दया, यद फेसी: 
पहेली है ' 

लिपर अच्चा, अन्चा, ओः | (गिर पडत। है । ) 

नाविए। मेरा बच्चा '( ज।कर गोदसे उठा सती है। ) 

पारा यह किर वही दोजख है, ना-ना-ना यह रोशचीका वढम है 
यहे शेतानी है ! यह <भा है! अपेरीकी ताकत दिखानेके लिए यह एक जयता 
हुआ अंगारा है! कुछ नहीं ! में तुम सबको कत्य करूँ | फिर खुदकुशी 
कभ। ( जोहरतकी ओर देखकर ) वह सो रही है। उसको भी भारें॥। । 
उसके चादई.. इम सोभोकी सायोंसि लिपटकर में भी जान दे था । आओ, 
एके एक करफे भर सामने आओ | 

( नादिराकों मारनेके लिए कडार खीचता है। ) 

सिपर (होदाम आकर) भत मारो, मत भारो । 

दारा ( लिपरकों एक हाथसे दू६ हटाकर कडार भारनेकों तैेयर होकर )! 
मरनेके लिए तबार हो जाओों । 

नीदिरा भरनके पटले हमें जरा इनादत कर लेने दो । 

दार। अधादत : किक्षकी £ खुदाकी ? खुदा नहीं है | सब ढोंग है,. 


ू 


घोलेषाजी है। खुदा नहीं ह। कहों है“ ऋहाँ है ? कऔन कंदतां हैं, 
दा हद * अच्छा तो करो उचादत । 


क्रय || दसरे। अंक झ९ 


नादिर आ बच्चे, मरनसे पहल छुदाकी याद कर ले । 
( दोनो घुट्न *ककर आंख मेूँद छेते हैं । ) 
नादिर गेर डुदा ! मेरे रहीम ! बढ़ेन्दुलभे आज तुम्द॑ पुकार रही 
हैँ। भाडिक | दुख दिया, अच्छा किया | ठुम जो दोगे, उसे हम सर-ओऑॉखसि 
कबुंस करें" | तो भी, तो भी, भरते वक्त अथर शाब्की-संडके और प्यारे 
शौहरको छश उखकर मर सकती ! 
ढारा (ठेखते ही सहसा खछुदने २ककर ) या खुदा | छुम याहीके शाह 
हो | छुम नहीं हो, तो इतने बड़े उस दुनियाके कारखानेकों चलाता फीन है 
कहसे चह काबद। आया कि जिसके जोरसे ऐसी टठो पाक चीर्ज दुनियामे 
नर आती हैं, मा ओर औलाद ।या रुदा | तुमको सैने अक्सर यांद्‌ 
किलर हैं, ऊेकिन ऐसे दुखमभ, ऐसी आजिजीस करेगा थामकर, और कभी नहीं 
पुकारा । या रहीभ | 
[ गऊ चरानेवाल एक मं5 और औरतका श्रपेश ] 
भद छुम कौन हो * ; 
दारा यह किसकी आवाण है | (आँखे खोलकर) ७५ लोग कौन हो * 
जअरान्‍्सा पानी, जरानसा फनी दो | भरके न दो, इस औरत और इस 
अप्चकी दो । 
औरत :हाथ हाय, नेचारे तड़प रहे हैं ! में असी पानी लाती हैं. । 
दानिक धीरज घरो सेया ! (५स्थान)) 
भद द्वाय द्वाय, कण्चेकों सॉस ऊना कठिन हो रहा है ! 
दारा जोहरत ' जोहरत ! भर भ३। 
भर उहीं, अभी मरी नहीं है । केची प्यारी रूड़की है ! 
दारा जोहरत | 
जोहरत (पीण रुपरत) अन्ना ! 
[ स्‍वालिनका अबेश । जल उेना | सबका जल पीना ] 
औरत आओ भैया, हमारे घर चलो | 
भर आओ भेया ! । 
दर छुम कौन हो ! ठुन कोई करिशत या दवता हो ! उम्द-खुद्य 


० शाह जा [ तीखरा 


ने भेजा ऐ: 

भर नहीं भैया, में एक चरवाहा हूँ! यह मेरी स्री हे । 

दारा तुममें इतनी मुहण्षत, इतनी मेहरबानी है ! इन्सानर्मे इतना 
रहम | आदसीमे इतनी हसदर्दी ! यह मी क्‍या ध्ुमण्च है. 

सई क्यों भैया, ठभने कया कमी कोई आदसी नहीं देख? तुस 
हमेशा शेतानोंको ही >खते रह हो * 

दारा. क्‍या यही ठीक है ? वे सब शैतान ही हैं * 

औरत यह तो आदभी ही का काम है सैया | अवाथको आश्रय देना, 
भूखेको खिलाना, प्यासेकोी पानी पिशाना, थह तो आदएभी ही का काम हैं 
भैया । केबल शैतान ही ऐसा न करेगा । पर मुझे यह विश्वास नहीं कि 
कभी कमी ऐसा करनेका शेतानका भी जी न चाढता हो । आओ सैेज। ! 


( सब जाते हैँ । ) 


बिक 3 
पाथ। द्र्थ 
स्थान--सुगरेक॑ किलेका महरा 
समय चेंदनी रात 
[ पियारा <हल-टढलकर गा रही है |] 
आनन्द भरपी, 3का धमार 
उएरा हुआ स्तारा काम | 
५ का 
श्र चच्ताया चेचफो, जाना न था अजाम | 
आभस्े न जल गया, बस में <ही नाकाम ॥ उल्टा० ॥ 
अम्रत-साभरम गई, जोता समाया जाय । 
क5 शो 
निण हुआ तंकपीरसे मेरे लिप चह् हीोथ  डलदा० 


थे हैं! करू क्‍या, ऐ सखी, छुन षात | 
न चिन+्परी चरचखता करे रहा उनपात । उलझा० | 


न्छ्श्थ ) दूसरा अंक ४२ 


[ #जाका अनेश ] 

छजा. 89भ थहाँ हो ! उधर मैं 3+हे न जाने कहों कहाँ ढूंढ आया । 

... (पियारा भाती है । ) 
छोड नीजेको चदी ऊंचे बढ़।कर पॉच | 
अगम पप्नीमं गिरी, कोई चला चाह दुच ॥ डस<।०॥ 
शुज। उसके वाद तुम्हारी आवाज छननसे मालूम हुआ कि तुम 

-यदोँ हो । ह 
( पियारा भाती है ।) 


चाह रूख्मीकी मुझे थी, आह जीके साथ । 
पासक। भी रत्न लो, आई गरीबी हाथ ॥ उलटा०॥ 
#जा चात सुनो आ 


( पियारा भाती है ) 


प्याखकी मारी गई में, मेहके जो प/स | 
गिर पड़ी बिजली, न पूरो झुछई मेरी आस ॥ उलझा०0 
जुजा- छनोगी नहीं ? तो में जात हैँ । 
( पियारा भाती है। ) 
शोनद्‌। कछे यों कन्ह।इकी, मुझे; यह प्रीत । 
मण्नेस भी अधिक उुस्तद, हुई उलदी रीत ॥ उछू<[० । 
छुणा आ। , हैरान कर डाछ। ! में तो यही कहूँगा कि दुनियामे कोई 
मर्द उुवारा ्याह न करे। दूसरी जोरू खसभके सिरपर सवार होती है। 
अगर छुम पहली जोरू ढोती, तो क्‍या छु*हं एक बात छुनानेके लिए भुझे 
-&पनी भमिन्न्तें करनी पड़ती 
पियारा. आः, भेरा ऐसा अच्छा भाना मिट्टी कर दिया ! में तो यही 
ऋट्टेंगी कि दुनिया कोई औरत उस भदके साथ शादी न करे जिसकी एक 


जोरू मर खुकी हो । यह बात अगर न होती, तो छुभ आकर मेरा ऐसा 
ञज्यच्छा गाना मिट्टी कर ऐेते * व, परेशान कर डाला | दिनन्शात जअ॑गकी 


२ शाहजहे[ [ बीथा 
ही खबर छननो पड्ती है । फिर ठुम न जानचत हो कवायद ( व्याकरण ), 
न समसेते हो गाना । परशोच कर डाला ! 
शुजा यह ठभने पसे जाना कि में गाना नहीं समभाता ६ 
पिथयारा.. एसा अच्छा गाना | अहाढादा | 
हु अपने गानेम आप ही भरत हो रही हो ! 
पियारा क्‍या कहूँ, छुम तो सममभापे ही नहीं। इसीते गानेवाला और 
खुबनेवाला मे ही हैँ। 
जुजा सलत है । भानवाणा-हुननेवाला नहीं, “ गानेवाली- 
गनेवा्। ' होगा । ह 
पियारा ([ सिट्पिटाकर ) तभी तो, ठुम्नन सव थिद्धी कर दिया ! 
शुजा इस वक्त बात यह कहना है कि छसमोरन भुगेरका किला 
छोड़#र चला भय है। क्यों, जानती हो ? 
विय्यारा ( अच8नी करके ) वही तो ! 
झणा उसके बाप दाराने उसे छुसा भेजा है| जेकित इधर-- 
पियारा. (उची भावतते ) मुहाविरा ठीक है। कवाथदकी शराती 
नही हे । ह ८ 
जा रे छुनो, दाराने दोनों बार औरनजेबसे शिकरुत खाई है। 
पिथ्ारा([ उसी भावसे ) भेने सलत नहीं कहा । 
झुणा।. ठुम बात नहीं छचोभी * 


॥ 


पियाह।. पहल यह भ्रान सो कि मुभाते कषायदकी 4छती नहीं हु३ । 
छैजी यरूर १लती हुई है । 
* चिश्लता अलती-निलक्षण| नहीं हुई है। 
, शुजा , 4९, किससे पछोगी * पूछो । 
पि के छः 
पेयारा ठेखो, में कहती हैँ, आपसमें समझौता करू लो, नहीं पो- 


में इसके [लाये गजन ढा दूंगी । रात-भर जिज्लाऊँगी और देखेंगी कि छुम फफे 
सोते हो । आपलमभ सममभोत। कर -लो । 


झुजा तो फिए भेरी बात सुनोभी १ ह 
पिश्रारा हाँ हनूंधी। 


थ्श्व | दुखरा अंक डे 


शज( तो छुमने 4राती नहीं कहा । खासकर इसलिए कि तुम मेरी 
दूसरी बीजत्री हो । अप सुनो, खास बात है | नेढव मौमणा है, ठभतते सलाह 
पूछता दूँ । 


६ 


पिथ्ररा धलाह ! अच्छा ठहरो, में तैयार हो लेँ।( चेहता और 
पोश।क ठीझ करके ) यहाँ कोई ऊँची जर्भट सी नहीं है । अच्छा, खडे खडे 
ही 8्ूंभी । को, में प्थार हैँ । ह 
».. झु्णा भमे यकीन है कि अब अन्या इस इुनियाम नहीं-हें । 

पियारा गेरा भी एसा ही खयाल है। ; 

शुजा जयर्निहने मुझे जो वबादसातके पसतखत दिखाये थे बह सबः 
दाराका जाल था। *' 

पियात जर ही ॥ ! 

'जा मानती हो ? है 

पियारा भानती में $छ नहीं, कहते जाओ । 

४जी पूसरी राडइमे सी औरगजंबते दारान शिकरुत खाई, यहा 
घुमन ना *' " ः 

पियारा हॉ छुना है । 

झजुजा किससे सुना £ 

पियारा तुभंध ॥ - 

शुज करन * 

पियरा अभी | ४, 


क्ुज। पापा आगरा छढाड़कर भाभ भर्य ओर औरण“जेबने फर्तई पा 


आमरेसे जाकर अन्चाकों कद कर लिया है । उसने मुराइकी सी हिरासतग 
रखे छोड़ा है।..... हि 
पियार। हैं ! | ० 
छज।  औरमलेन अब मुझसे लेढेगा । ' * रा ह 
पियारा मुमकिन है।,  ' 7 ' 


शुजा। और औरमगजेबस अब भेरी लडी३ होगी, तो वह राथाई बढ़ीः 
भारी द्वोभी । 


है 


है-है.॥ 


शाहजहा [ चीथा 
प्रियारा इसमे क्‍या शक हे ! 

थ॒ुजा मुझे उसके लिए अनीसे त4।२ हो जाना चाहिए । 

पिथारा जरूरी बात है ! 

जुजा लेकिन 

पियारा भेरी भी ठीक यही सलाह है । लेकिन 

जुज्ञा ठुस क्या कह रही हो, भरी समसाभे नहीं आता । 


पियारा शक तो यह है कि उसे में भी बहुत अच्छी तरह नहीं 


'सभम रही हूँ। 


शुजञा जाने दो छुमसे सलाह मेंगना ही नेकार है। 
पियारा बिलकुर | 


जुजा लूघ्वईका मामला तुम क्या समकोगी ? 
पिथार। में क्‍या समभूणी ! 

जी लेकिन इधर और एक भुरिकरत आ। पडी है । 
प्रियारा वह क्‍या * 


७या भुहभ्मदने तो मुझे शा+ लिख दिया है कि वह भेरी डंब्कीते 


री नहीं करेगा । 


//४ 


पियारा ठीक तो है, वह कैसे करेगा ! 
थुज्ञा क्यों नहीं करेगा * भेरी लड़कीसे उत्तकी भंभनी पक्की हो थई 


अच नदलनेसे केसे काम चल सकत। है! 

पियारा या अल्लाह, सचभुच केसे काम चल सकता है ! 

जा लेकिन, अब वह ब्याह करमेको रणजी नहीं है । 

पिथारा 6 तो है, कैसे राजी दोभा ! 

झुजा सिखा है, मैं अपने बापके ६मनकी राड्कीसे शादी नहीं करेंगा। 
वियारा. कंसे करेगा ! 

शुजा सेकिन इधर इससे भेरी लब्कीको पड[ सदमा पहुंचेभा । 
पियार। .. तो पहुचेभा हीं ! क्‍थों न पहुंचथा । 
झजा में कया कर, कुछ समभागे नहीं आता । 
पियारा गेरा सी यही हाल है। 


ध्श्य ] दुसरा अंक ४५ 

शुजा अब क्या क्रिया जाय 

पित्रास हों, क्‍या किया जाय ! 

शजा 3मेसे कोई मतलवकी बारत॑ पूद्धचां पेकारे है | 

पिश्ारा समम गये। कैसे समझे थये ! हॉजी, केसे समझ थे ! 
छुम पढ़े सममादार हो ! 

जा अब क्या करें ? औरगजबसे लडाईे | उसके साथ उसका 
अजंद।5९ पेट मुदे+मंठ है । सोचनेंकी वात है । ध्चीसे सोच रहा हे । ठुम क्या 
सलाह क्ती हो * 

पियारा प्यारे, मेरा कट छुनोंगे £ सुनो तो कहूँ । 

झजा कहों, उनंगा । 

पिथ्ारा तो झछुनों । में कटती हुँ, लड़नेकी जररत नही है । 

शुज्ञा क्यो ४ 

पिथारा सल्तनत लेकर क्या होगा ? हमे किस चीजकी कभी है * 
उखों, यह बंधालकी (री-भरी धरती, तरह तरटके फसो, विडियों और 
खूबसरतियोकी बटर । किसकी सलल्‍तनत  भे तुमको अपने दिलके तख्तपर 
निठाकर पूज रही हूँ उसके आगे तस्ते-ताऊस क्‍या चीज है | जब हम इस 
महलके ऊपरवलि वराम5मे खडे होते हैं, एक दूसरेके भएसे गला सभा होता 
है, हाथमे हाथ होता है, दम त्तरह तरहवी चिटियोकी बोलियों छनते 
हैं, दूरतक फेली हुईं वह गंभाकी घारा रखते है, दूरतक फेछे हुए. नीले 
आसभानके ऊपर टम पोचो एक दसरेकी इमरारीक ओर प्यारी नजरोंकी नाव 
नढ्ाते चले जाते है, उस नीले र4क एक छुनसान किचारेपर एक तरहकी 
खभोशी और खुशीकी फर्जा जगद मानकर, उसमे एक ख्वानेभफलतके कुजमे 
बचै>कर, एक दू्वरेकी तरफ एक<टक खते है, दिखसे दिल मिलनेका भजा 
लूटपें है, तब क्या 376 य् अट्सीस नहीं होता प्यारे, कि यह सल्तनत 
कोई चीज़ नही है ? प्यारे, यह लडाई »छ्यी नही। हो सकता है कि हमारे 
पास जो नदी वह भी €० नपावे, और जो है वह भी चला जाय ] 

शुजा इससे तो छुमने और भी सोचमे डाल दिया। सोचते सोचते भेरा 
छिर फिर ही रहा था, उसपर, वद्दी बल्कि दाराकी हुकूमत में मान सी सकता: 


५ नाहजहाँ | [ चोधा 
था. औरगजञ्बकी, अपने छोटे भाईकी हुकुनत, रूसी भंजूर न कहूँगा । 
नहीं कसी नही। (अस्धान ) 
पियारा- ठमसे कुछ कहना नेकार है । ठुम बहादुर हो । सरतनतके 
लिए शायद तुम लब्त'भी नहीं, मगर सब्नेके लिए. छड़ोंगे । तुमको में रूध 
पहचानती हूँ, लड।शेका नाम छुनकरे तुम ना-च उठते हो । ह 


+ हि 
पाचचा सश्य 
स्थान दिल्‍टीका चाही द्रवार 
खसमस्रय भ्रात-काल' 
।[ सिंहासनप्र औरंगंजप बैठे हैं | उनके पास भीरजसला, २।वर्ता्ो 
इंप्थादि सेनापति, सनीगण, जयसिह, और शरीर-रुक लोग 
डपरिथित हैं | सामने राजा जसवंतर्सिह खड़े हैं । ] 
जसवन्त० जहापनाह, में आया था हु॒ल्तान घुजाके विरुद्ध युद्ध करने 
आपको अपनी सेनासे सहायता ने | पर यहाँ आकर अब यह मेरा विचार 
वदल गया, छब सहायता ब>ेनेको जी नही चाहता। में आज ही जोबपुर 
को सौदा जा रहा हूँ। 
ओरग० भहाराज जसवन्तसिह, आपने नर्दाफी राड़।१भ सुरादकी 
+एएकी थी, मगर इसके लिए में आपसे नाखुश नहीं हूँ। खरख्वाहीका उक्त 
मिलनेपर हम भहाराजक्रो अपना दियानतवर दोस्त सममेंगे । 
जरवन्त० गहाँपनाह असच हों या अश्रतण, इससे ' जवने-तर्थिहका 
ऊछ चनता-वियडइता नदी । और में आज इस द्रनारसे जदॉपनादसे दयाकी 
-सीख मॉगने नहीं आधा दूँ । ह 
ओरग० तो फिर महाराजाके यों आमेका और कथा मंतलब है * 
जसबन्त० मे आपसे एक चार यह पूछने आया हूँ कि किस अपरा- 
बरसे हमारे दयालु सभा: शाटजहाँ-कैद है, और किस अजिकारते' आएं 
उनके, अपन पिताके रहते उनके सिदसनपर थेछे हैँ! १ की 
ओऔरध० " इसकी कैफियत क्‍या आज 8४ मदाराजाको दिनी होगी 2 : 


च्द्टश्ये द्खर। अंक डक 


है गसवन्त० दे न दें, आपकी इच्छा, में केषत आपसे पूछने आया हूँ। 
ओऔरंग० किस मतरावसे 2 ॥ 
जहीवृन्त० हॉपनीह का 3गार अचकर में आपना तथ्य निर्रिचत 
करू) | हि 
ओऔरभ० . केसे 2 अगर में फेफियत न दूँ तो 
जसचन्त०. तो सममूँगा कि पेनके शिए जदपिनाहके पास कुछ 
करैफिकत ही नहीं है । 
आओरतण आप जो चाहे समके; उससे दमार। $छ नफा-सुकर्ान 
नहीं । औरभजेन खुदाके सिष। और किसीके आगे अपने का्मोकी केफियत 
नहीं केता । 5 
जसेवन्त>» अच्छी बात है । तो खुदाके आगे ही करैफियत दीजिएगा ॥ 
( जानेकी उथत होना ) 
ओऔरंभ०- 56रिए राजा साहब ! में कफियर्त न दूंगा, तो आप 
क्या करेंगे 2 | 
जसब॒न्त०».. भरस्क चाद्शाद <॥दजहोंकी कदुसे छुडानकी चेष्टा +€जा। 
,जअंच । डा संकूभा या चंद्दी यह री बात हे किन्तु बंप कंत्थ में 
स्‍अवृश्य फरूंग] | 
ओऔरण० आप बगावत करेंगे? 
जसवन्त० धभावत ! सम्न।2का पण्ञ झेकर आुछ, करनंका नाभ विद्रोह 
नहीं है। विद्देह किया है आपने । हो सकेगा, तो में विश्देदीको दरुढ दूँगा ॥ 
ओर०. राजा साहन, अब तक में इम्तिदान ले रढद। था कि आपकी 
हिम्मत कितनी है। पहले सुना था, पर इस वक्त ऐख रहा हैँ कि आप बड़े 
ही निडर है। राजा साहब, हिन्दोस्वानका बाइशा।द ओऔर्गजव जोधपुरफे 
राजी जसंबन्तर्तिदकी इुस्मनीये नहीं उरता । अगर आप चाहगे, तो भदाने 
जमे और एक बार औरंभजेषकों पहचान सेंगे। भालूभ हो भया, नर्भदाकी 
5 में औरगजेबकों आपने अच्छी तरह नहीं पढचाना ! 
'.. जैसावन्त० जदंपिनाहिं, नभदाके अुछने आप उस पिजथकी बड़ाई 
करते हैं * जसवन्तर्सिदने दया-धर्मक्मा विचार करफे अपिकी थकी ह६ निर्मल 
सेनापर आक्रमश नहीं किया । नही तो भरी पैनाकी केवल फकहीर्भ ओऔरंधजब 
आर उनकी सेना रुश्की तरह उड़ जाती । इतनी>द्याके बण्छेमे जसपन्त- 
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सिंह औरंभजुबकी उ्यावाणीके लिए ते4र२ न था। यही उसका अपराध 
है। जहॉपनाह, आज आप उसी जीतकी घड।3 कर रहे हैं 

ओऔर४० महाराजा जसवन्तसिद्, खबरदार | और+जेबकी समकी भी 
हद है | खबरठा[र ! 

जसपंन्त० सम्राट, ऑख किस दिखाते हैं” आँखे दिसाऋर आप 
जयसिह जैसे आदमीका काबूम कर सकते है। जसबन्तनिहकी अ्रक्ृति और 
ही है, सम लीजिएगा। जसवन्तस्तिह आपकी राल लाल आऑँशोंगो 
आपके तो५क गोलोकी ही तरह तु-७छ समभाता है। 

मीरझमला राजा साटव, 46 फेसी बात है ? 

जदापनन्‍ते० चुप रहो भीरसभणा ! राजा राजाकी रुड़[॥) जग 
थीष्डको क्‍या अधिकार है कि वह उनके बीचमे पढ़े ? हममेसे अभी कोई 
4९ नहीं । 3+हारी बारी ४७के वाद आती है, तुम और यह २।बरुपाखों 

( शायरपाओों और भीरजमसाका तलवार खीचना और 'खबरदार 

काफिर : कटना ) 
शायरुता० जहॉपनाह, हुक्म हो ! 
( औरंभजेबका इशारेसे मना करना ) 
जसवन्त>» अच्छी जोड़ी मिणी है, गीर उुमछणा और शायस्तखों, 
बनती और सेचापति । दोनो नमकहराम हैं । जैसा सा(७क, वैसा नौकर । 


शायरना० देख तो इस काफिरकी मंजाल. जहॉपचाह, कि 
हिन्दोस्तानके बाद॥॥॥टके सासपे 


जसवन्त>० कोच भारतकां ०॥2 है ? 
आथरुपा५ हहन्दोस्तानके बादशाह भाणी आशरभभी२ १ 
[ इक डाले हुए जटानाराका अपेरा। ] 


है जहं।नारा 5 बात है || हिन्दरोस्तानका वबादशाट आओर+जन नहीं 
हैं। हिन्दोस्पानके वाद-धह शाहजराँ हैं । 


भीरझुमरा। कोच है यह औरत ? 

जहानारा[ क्रीन है यह्‌ औरत | यद्‌ ओरत 
एड़फी जहानारा | ( बुर्का 
एक(एक जद क्‍यों पढ़े भ्या: 

ओऔरंभ० नहन, ठु| यहाँ कट 


है वादह सहज हॉकी 
उराटकर ) क्यो औरणजुंब, तुम्दारा जेहर 
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रु 
हि. यय 


जहानारा में यहाँ क्यों आई, यह वात ओरंबजेत, आज इस 
तख्तपर मजे चेठकर इन्धानकी आवाजमे पुछ्भकी ताव छुमभे है ? औरभ- 
जब, में यहाँ आई हैँ वाद<हप बध!चत करनेके तुम्हारे सुमकी नालिश। फरने ) 

ओऔर/५० किसते 

जहानारा. छुदासे ! ड॒द। नहीं है, यह 5मने सोच रक्खा है, औरभर्णे५ ? 

ओर॥।० गैं यहाँ ब5कर उसी खुदाकी फकीरी कर रहा हूँ ! 

जदानारा डुप रहो। खुदाका पाक नास अपनी जवान से न सो | जबान 
जल जाथगी। निजली और दुकान, भूचाए। और बा, आग और मरी | छुम सप 
पसाखों नेशुनाढ ओरप-मण कि घर उजाडकर तोड-फोड़कर बहा।कर जलाकर 
तबाह करके चल्ेजात हो, स्ि+ ऐसे ही लॉगोंका कुछ नहीं +र सकपे ? 

ओऔर५०  मुटम्भ०, इस पाभर ओरतको यहोंसे ले जाओ । यह दरबार 
है, ५०लखाना नहीं | मुहम्भद ! 

जहानारा देखें, इस बरचारस किसकी मजाल है जो बादशाह २॥६- 
जहँफी राइकीके वद्नपर हाथ लगावे ।- वह चाहे औरभज्जेबका लड़का दो या 
चजाप॑ खुद शंतान । 

ओऔर*५०. मु्म्भद, ले जाओ । 

भुट+भ४. मुआफ कीजिए अच्चाजाच, भेरी इतनी सजाल नहीं । 

जसवन्त०» बादशाहजादीके साथ किए हुए ऐसे बर्ताषकों हम नहीं 
शद सकते । 

ओर सव॒ कभी नहीं । 

आओर।० राच है ! ५४स्सेमे केसा अन्धा हो भथा था कि अपनी वहन 
से, बादशाह शदइजहाँ की बेटीसे, एसा बर्ताव करनका हुक्म दे रहा था । 
बहन, भहलने जाओ । इस आभ दरवारभ, सेकड़ो बुरी नज़रोके सामने खड़ा 
होना भुनास्िष नहीं, चादश।ह शाहजहंकी लडफीको यह जेचा नहीं प्ता। 
सुम्दारी जचद सहंसासरा है । 

जद्दानातर औरमजेब, यह में जानती हूँ । लेकिन जब भारी भू-चामें 
इमारत गिर पड़ती है, महलसरायें चूरचूर हो जाती हैं. व जिन औरतों 
को कसी सूरज-चंदिने भी नहीं ऐसा, वे भी बिना किसी लिहाजके खुली 


पु 
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सडक१९ आकर खड़ी हो जाती हैं। आज हिन्दुस्तानकी वही हाणत है। 
आज एक भारी जुम्मपे एक सल्तनतकी इमारत मिससार हो रही है। इस वह 
वह पिछला दस्पूर कायम नहीं रह सकता। आज जिस बेइंस।+फी जिस उथल- 
पुथर, जिस सारी और जुल्म शैतानियतका तमाश। हिन्दोस्तानभें हो रहा हे 
वह शायद कमी कहीं नहीं हुआ। । 5६तचा बड़ा शुनाह, इतना षड़। फरेन, आज 
चर्मके नाम५९ चल रहा है, और ये भेड आंख बन्द फिये वही देख रही हैं। 
हिन्दोरुवानके आदभी क्या आज लि चाछुककी चोट पर चदानेके ही आदी 
हो थे हैं * बुराइयोके बहावमे कया इन्साफ, शैभान, इन्साचियत, . इन्साच 
के ऊँचे दजके खथालात, सब बह गये १इस व क्या छुद्थर्जीका ही राज 
है? क्‍या उसे ही सबने अपना घरम-ऊररण मान लिया है ? क्‍या यही सुनोसिष 
है १ सिपह-सालारो, वजीरो, भुस्ाहिषो, में यह जानवा चाहती हूँ कि तुमने 
किस बूतेपर शाहेशाह शाहजहॉकी जिन्दभीसे ही उनके तर्तपर उनके नाला- 
4५% बेटे औरगनेबको निठछ। दिया है * 

औरधनेब भेरी बहन अगर यढंसि नहीं जाना चाढतीं, तो आप सब 
योग बाहर चले जाइये। बादशाहजादीकी इज्जत बचच३ए । 

( सब बाहर जाना चाहते है। ) 


जहानास ठदरो। भेरा हुकम हैं, 5हरी । | यहाँ छुम्दारे पास बेकार 
रोने नही आई हूँ। में अपना कोई ६ख सी 5%6ं खुचाने नहीं आई । में अपने 
जड़े वापके लिए ही औरतकी शम हया और परदकी इज्जतको जात भारक* 
आई हूँ । छुनों । 

संव फर्माइए। 

जड्डानाश में एक्र ढका 5+हारे रूमरू खडे होकर तुमसे पूछने आई हूँ 
कि ठुम अपने उस पहाढुर, रहमदिल, गरीबपरवर बादशाह शाहजहोंकों 
चाहते हो ” या, उस ५भावाज, वापसे बभ[ूवत करनेवा[छे लु2२, शैतान ओरंब- 
अंबको 2 थार रकखो, असी घरम दुनियासे 33 नही गया । अमसी चंद 
और सूरज निकलते हैं ।अमी वाप-बेटेका रिश्ता माना जाता है । आज 
कया एकही दिन, एकही आदमीके पापसे खुदाका बनाया कायदू। उर्लर्ट 
जायगा ? यह नहीं हो भकता । ताकतको कया इतना पमेड हो गया हे कि 
उसकी फपहथावरीका 3क। परस्तिशकी जयहके पाक अभन को लू० णेगा : 


नल 
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अवरभदी क्‍या ऐसी मजाल हो गई है कि पट वे रोक-टोक मुहब्बतरहम-अदब 
की छावीके ऊपरफे अपनी गाडीके खनसे तर पहिए चद्यात चसा जा4भा “ 
बोलो । 6म औरगजेवस्े डरते हो ” औरणजत्र क्या है * उसके दोनों 
डायेमि कितनी ताकत है * छुम्दी उसकी ताकत हो । 8भ चाहो तो उसे तखूत 
धर बैठ। सकते हो, और जाहो तो उसने तरू्तहै उतारकर क्रीचडने [जुटझ। (%ते 
हो । ठम अगर बादशाह थाहजहाँ को अब भी चाहपे हो, शेरकों धूढ। समसा- 
कर उसे लात भारना नहीं चाहे, तुम अगर इन्सान हो, तो मिलकर पर 
आवाजते कहो, जब व बशाढ शाहजहों की जी ढेखोगे, और/जेंच खौफके 
नमारे आपही तख्त छोड ठेगा। 

सब बादशाह <॥6जहोँ की जथ । 

जहानार अच्छ तो 


औरब० ( सिंहासनसे उतरकर ) ली वात है | मेने तरूत छोड 
दिया । मुक्षाहित्रों, अच्चाजान बीमार हें और सल्तनतका काम नहीं कर सकते । 
अगर वह कर सेकनेके काबिल होते, तो ढकिखनसे भरे यहाँ आनेकी जरूरत 
नहीं थी । मेने बाव-ाह २6जदेकि दाथसे सल्तचतका कॉम नहीं लिया, 
डरे हाथसे लिया है । अब्चा पहलेकी तरह ४ आरामफे साथ आभरेफें 
भटलम है । आप लोग अगर यह चाटते हो कि ढारा वादशाह हो, तो कहिए, 
'मेजनकों थुलाये लेता हूँ। ५९ क्‍यों, अगर भटारांजा जसवन्पसिह पेठना 
चाहें, अगर वे या महाराज जयसिद या और कोई सत्तनतके कामकी जिम्मे4।री 
स्नेक तैथार हो तो मुझे कुछ उज्र नहीं है । एक तरफ दीरा, एक तरफ या 
और एक तरफ भुराण है| इन $<मनोको सिरपर रखकर कोई तखू्तपर भेठना 
चाहे, ने । मुझे यकीन था कि आप लोगोंकी रायभे और कहनेते में यहाँ 
तण्तपर यै6 हूँ। आप लोग यह न सम कि तरूत भेरे लिए इनाम हे। 
यह भेर लिए एक तरहकी सजा है । में इस वक्त त७तपर नदीं वारूदकी 
हष्पर थेठ। हूँ। इसके सिवा इसी तथ्तकी बजढसे मैं मकक्‍के जानकी 
सवा4 नहीं हासिल कर पाता । आप लोग अगर चाहें कि दारा इस परछ्पपर 
जै७, हिन्दोस्तानमे राजके बिना फिर ऊबंध सपे वरमका नाश हो, तो में 
अमी भकके २रिकका सफर करदा हूँ। बढ तो मेरे लिए बड़े सुखकी बात 
नै । नोजी 


२ शाह जह [ पंच चर 
( (५ चुप हो रहते है । ) 

औरण० यह लो, भने अपना ताज तख्तके आ० रख दिया। में इस 
तख्तपर पठा हैँ आज पघादशाहके नामपर लेकिन नह भी बहुत दिनोके 
लिए. नहीं। राजमे अमन-चैन कायम करके, द<।रके बे-सिलखिले कार्मोको 
विलससिलेसे ठीक और सहल करके, फिर आप जिसे कह उसे वादशाहत देकर 
में मकक्‍के जाना चाहता हूँ। यहों बैठे रहनेपर सी भेरा खयाल उधर ही है। 
बह भरे जाभतेका खथाल ओर सोतेका रूवाब है । मे उसी पाक जगहके 
जयालते इूर्ा रहता हूँ । आप लोग अगर यही चाहे, तो में आज ही सरत- 
नतकी जिभ्मेरारी छोड़कर मकके चला जाऊँ। वह तो भेरे लिए बड़ी खुश- 
किस्मती है। मेरे लिए आप लोग $छ फिक्र न करे । आप लोग अपनी 
तरफ ७यथाल करके कहिए. जुल्म चाहते हैं या असन ? कहिए । में आप 
सीोगभोकी भर्जके खिलाफ वाद्शाहत करना पसन्द नहीं करता, और आपकी 
भर्जी टनेपर सी यहाँ खडे खड़े दार।के मनभाने श॒ुल्म न देख सर्केंगा। कहिए, 
आप लोगोकी क4। भर्णी है ? चलो मुहम्मद, मक्‍के चढनेके लिए पऐेयार 
हो जाओ। बोलिए, आप सोगोकी क्या मर्जी है ? 

सन जय, पादशाह औरनजबफी जय । 

और५० -अ-छी बात है, आप लोगोका इरादा मालूम हो गया | अब 


आप लोग वाहर जाये । मरी बहदनकी . २हजहों बादशाहकी बेटीकी बे३- 
>जती होना ढक नहीं । 


आप 


( और+जब और जहानार।के सिवा सब जाते हैं ) 
जदांनारा औरभजूब ' 
ओर२४०  भहन ! 
हानारा रत | गुमास तारीफ किये बिना नहीं रहा जाता । तब 
तक ताज्खबसे चुप थी; उ+्दारी चाराबाजीका तमाशा देख रही थी, तबा 
होश आया तो दखा, तुम बागी मार ले गये । खूब ! 
ओऔर+० में चाथद। करता हूँ, अल्ट।हकी कसम खाता हैं, जनतक में 


बादशाह हूँ तप तक तुभकों और अब्बाको किसी बातकी कथी न होने पावेगी । 
जहांचारा फिर कहती हैं. खुब ! 


ही 


तीलरा अक 


पहला इंश्य 
स्थान लझ॒बान औरमज्षका डेरा 
ससय राजि 
( औरगजेब एक थिद्टी लिये ढेख रहे हैं ।) 
औरग० किदत हाथीकी चाल । अच्छा नहीं । उठती किरतपे भेरी 
चाजी जाती रहेगी | लेकिन देखे ऊहू! अच्छा यह हाथीकी किश्त 


डब रेगी ; उसके बाद यह किश्त । यह प्यांदा उसके वादे यह किश्त ! 
कहाँ जाओगे | मात | ( उत्साढके साथ ) मात ( ठहलते हैं । ) 
[ मीरझुभणाका श्रवे८। ] 

औराग० बजीर साहब, हम इस अंगमे जीत भये । 

मीरजु० जहॉपनाह, केसे २ 

ओरग० पहले आप तोपें अलावगे। उसके बाद में हाथियोंक्रों सेकर 
उस चौकन्नी फोजपर टूट ५ डूं॥। | उसके घा५, हुद+भदपेकी अडसवार फ्रोज 
डेभला करेगी । इन्हीं तीन क्रिउत्तोसे <८मन भांत हो जा4भा । 

मीरछ० ओर जसबन्तसिदह * 

आऔरग० उसपर मुमे अमसी एतवार नही है। उसे अपनी आँखोफे 
सामने ही रखना दोभा हमारी और श॒जाकी फौजोके वीचमें, जिसमें बढ़ 
इस कुछ उककान न पहुंचा सके | में और मुह+्भद, दोन। उसके इवर-उथर 
“ हंश। दुलमनाका हमला होगा जासकर जसवन्तसिंहकी राजपत-फौजके 
ज4र । ने लड़त खूब है । अगर उच्तमे कोन ही करेंगे, तो पीछे 5+भ्टारी 
तोपोकी बाब्से काम लिया जायगा । हम फतढ जरूर मिझगी (-- कल सभेरे 
पैचीर र॒टना । इस बह जा सकते हो। 

भीरजु० जो हुक्म । ( प्रस्थान ) 

और४०--जसपन्तसिद | यदढ खाली इम्तदान है। 


[ छुदन्मढका अचेदा ] 


ष््ड शाहजहा [ तीखराए 


और+०. मुहम्मद, तुम्हारी जगह है सामने, जलवन्त्सिह्वकी दाहिची 
तरफ । छुम सबके पीछे हमला करना । सिफ पयार रहना । यह देखो नक<॥ ! 


| सुह+भद्‌ देखता हे |] 

ओऔरंग० धममे * 

मुहम्भद हाँ अन्चाजान । 

ओरग० अच्छा जाओ। कछ तडक | (मुहम्भदकों अरुथाच ) 

औरग० शुजाकी एक लाख फौज गेँवार है | मालूम होता है, उथादह 
तकडीफ न उठानी पडणी । एक दफा हल-चल डालनेसे ही काम हो जायगा 
यह लो, महाराज जसबन्तस्तिह आ गये । 

| दिरदारके साथ जसवन्तरिहका प्रवे.। और कोर्निश करना ] 


ओऔर०५० मैंने आपको थुला भेजा है। मेने खूब सोचकर सामने ही 
रखना भुनासिब समझा है । 


जरविन्त०  मुमे * 

ओऔर५० क्यो, इसमे कुछ उज् है ? 

जस॑वन्प० नहीं, मुझे $७ आपत्ति नहीं है । 

ओर५4० आप $७ पसोपेश कर रेहे हैं 

जसचन्त०  २॥६जाडे मुह+भदके आगे रहनेकी जात थी । 
ओऔरंग० भने राय बदल दी है। १6 आपके दाहिने रहेगा । 
जसंवन्त० ओर भीरञमला * 

ओऔरंग० आपके पीछे । मैं आपकी बाई तरफ ९8५ । 


जर्वन्त"७ ओ समझा गया। जहॉपनाह मुझे सन्देहकी दृष्टि 
देखते हैं। 
ओरंग० 


भह।राज खुद होशियार हैं । भहाराजके साथ होरियारीको 
चसनं।ए पलनी नेकार हे ॥ महं[राजको जे साथ लाया हा उसका सतब्नन यद्दी है 
कि भेरी गैरहाजिरीम आप आभशरेभ बलवा न करा दें। आप शायप्‌ यह 
अच्छी परट जानते होगे | 


जक्तपृन्पत० नहीं, इतना मैने नहीं सोचा था। जहाँपन 6, अुभे अपने 


'चुर होनेका घमंड था। किन्तु मैं देखता टू, इस बातभें में जहॉँपनाहके आग 
चचा ही हूँ। 


बच ० 
ध्श्थ ] तासरा आफ - णण, 


औरभ० अब आपका क्‍या इराढ। है * 

जसवन्त० अहपिनाट, राजपत लोग विश्वासघात करना नहीं जानते । 
परन्तु, आप सोभ कभते कम आप उन्हे विश्वासपातको राह चलानकों 
जेट कर रहे हैं । मगर जहॉपनाह, संविवान इस राजपृत जातिको. अपनी ७ 
बनाकर निभाड़िएग[ नहीं । मित्रतामे राजपूछक्रे बराबर कोई मिल नहीं और 
शमुपामे राजपूत जैसा भयंकर शत्रु सी नहीं। क्षववान ! 

ओरंध० राजा सांह॑ब, ओऔरगजबके सामने भोंहोंमे व ड।हनिसे कोई 
फायदा नहीं । जाइए । भरा यही हुक्म है । इसीके मुताविक काम कोजिएगा । 
नहीं तो 4५ जानते है ओर०जैषको ! 

जज्नपनतव० ज।नती रू ओर आप भी ज।नते है जख॑वन्पेसिंहकों । मर 
फिसीका यौकर या तानेदार नी हूँ। में इस आसाका पान नहीं %५( । 

औरग० राजा साहव यक्रीन कीजियेभा, औरगजब कभी किंसीको 
मुआफ नहीं करता | सभमे वू॥कर काम कीलिएभा ! 

जसवन्त०» और आप सभी निश्चर्य ज|निए१ कि जस्षवन्तलिर्द कभी 
किसीसे नहीं डश्ता । सोच-सममाकर काम कीजिएगा ! 

ओऔर३०. यह सी क्‍या भुभकिन है। जसवन्तर्लिद 

जसव॒न्त>. औरमर्जब ! 

और/१० अगर मे छम्दें इसी दम कैद ९ लें, ठम्दें कौन बचाएथा * 

जलपन्त०. यह तदपार | चमसी सो, इस दुष्निम भी भदाराज जर- 
बन्‍्तसिहके एक इशारेसे तीस-हुजार राजपूर्तोकी तरवार एक साथ धूथकी 
किस्णोनि चमक उठती हैं और इस गये आुजरे समयमे सी राजपुत्त रजाई 
ही हैं । - (स्थान ) 


ओऔरग० निशाना चूक गया। जर | पर बढ, गया । इस राजपुत्ोकी 
गे | ही हर ह्ढै हि 
कौमको अच्छी तरह पढचान चढहीं सकी । उत्तम इंपर्ना शान 3 [इतना वमंड 
है | नहीं पढुचान सका | 


दिलपार० पहनचानोंगे केसे जहाँपनाह | आप चॉलसिबाजीकी इनियान 
ही रहने हैं । आप देखते आ। रह है (फू घोखेबाजी, खास, नभकदरमी । 


उनन्‍हं काबू करना आपके चाथ हाथंका जल हे | लेकिन यह एक 'झुंपा ह्ठी 
उथकी दुनिया है | इस डुनियाके सभ जानसे बढ़कर स्शानको सममभते है । 


०६ घधह जछ। [दाकर॥ 


ओऔरग० हूँ। देख, अप भी अगर कुछ इलाज %र सकूँ | सेक्रिच 


जान पब्ता है, अब मर्ज छाइलाज हो गया हैं, हिक्रमत काम नहीं कर 
सकती । (अस्थान) 

दिलदार० दिलदार | तुम 3से थे ४३ होकर अब कहीं $८ढाडी 
होकर न निऋलों, ४भे यही डर है। पहले सबक ऐेनेवाला | उसके वाद सख- 
खरा | उसके बाद राज-काजके ढंगोका जानकार | उसके वाद शायद दानिश- 
मंद (दारीनिक) उसके बाद £ 

[ बाते करते करेते औरंगजेब और मीरझुमलाका फिर अवेश ] 

औरंणध०. सिर्फ यह >खपे रहना कि कुछ नुकशान न पहुँनच। सके । 

भीर० जो हुक्म । 

औरंग० उच्की आंखें बहुत 8 हो १६ थीं। ए+दुम जानका खीफ 
नदी हैं। राजपूतोको कौन ही ऐसी है । 

मीर० गन देखा है जहॉपचाढ, एक तोपसे बढकर एक राजप्त खीफ- 
नाक होता है । 

ओरणा०  वेखना, खूब होशिवार रहना । 

भीर० जो हुक्म । 

औरंग० जरा भुहम्मदकों भेरे पास भेज 3ेना नही, में ही उसके 
उर्म जाता हूँ. ( ५₹वान ) 


नीर० इस जगम ओरंगजव जपसे घबराये हुए हैं, बसे पिछडी किसी 
जगमभे नहीं 'रबराये | साई-साईकी लडाई है. उसीते शायद यह बात है । 
ओ' | भाई-भाईका कमवा- कैसा कुदरती कानून के खिलाफ कास है | केसे 
कड जीकी काम है ! 

दिल० और कफेसा जोश दिलानेवाला है! यह नशा सब नशोसे बढ़- 
कर है। प॑जीर साहब, यह किसी तरह भेरी समभाभें नहीं आता कि ६२सनी 
बढानेके छिये इन्धानने क्‍ये। इतने भजन बनाये. जब घर हीमें ऐसे बढ़- 
बड़े दुद्भन मौजूद हैं। क्योंकि भाईके बराबर दुश्मन कोई नहीं है ! 

मीर० कयथी * 

दिल० थह देखिए, वजीर सादब, हिन्दू और मुसलमान, इनका एुक 
दूलरेते क्‍या मेरा मिलता है £ पढुझे खदके दिये 6५ चेहरेकों ही लीजिए, 


च्श्थ ] एपीखसरा अंक ज्‌छ- 


से खींच-तानक्र जहॉतिक बदला गया वहाँतक बुर डाला । मुसराभान 
रखते हैँ दादी सामने, हिन्द रखते हैं चोटी पीछे (चह भी सामने न रखगे) । 
अुसलभान पच्छिमको मुंह करके नमाज पछ्ते हैं, हिन्दू लोग पूरजकों शुह 
करके पूजा-पा० करते हैं. । ये लॉग नहीं रवाते, वे लोग लगाते हैं । ये 
डाहिनी तरफसे लिखते हैं, वे बाई तरफसे शिखते हैं । लिखते हैं कि नहीं : 

भीर० सिखते हैं। 

दिल०. तब भी यह कहना पड़ेभा कि हिन्दू लोग सुस॒लभानाकी अभंज- 
्॒दारीभ एक तरहपे सुखसे हैं। वे ओर सब $छ मान सकते हैं, लेकिन अपने 
किसी भाइफी हुकु/सत नहीं भान सकते ! 

( मीरझुमणा का हारुथ ) 
दिस०. ( जाते जाते ) क्यो ठीक है न * 
भीर० ( जाते जाते ) हॉ ठीक है । 


दूसरा दुर्थ 
स्थान उजुवाम जशुजाका उस 


समय छन्‍या 


[ छुजा एक चनक॑शा ०ख रह है। पियार। फूर्लोकी साथा दाथमें लिये 
8५ गाती हुई प्रवेश करती है । ] 
पियार। को भोन 


जैए 


खुपदसे भनगे ये बे3 बे०, बनाई माला है जान भेरी | 
डाणू तुम्हारे गरम आजञ्ो, सदाई माला है जान मेरी ॥ 
सुबहसे मेने नहीं किया कुछ, लगा हुआ जी इसीम था चर । 
चकुस-तरल चेछकर चराल, बच ह] भोला! है जि सरी ॥ 
रेना रह तान था पपीहा, कीं छिप( डालियॉम बा 
उसीम होकर अभन नहीं पर, चचाए माला है जान भरी ॥ 


०८ शाहजहा [ दूसरा 


हपास हिलती थीं डालियाँ सब, खुशीसे ज्यों कूमने लगी थीं।' 
नही खुशी ले यहाँ हूँ आई, बनाई माला है जान मेरी ॥्‌ 
छुषह पी जैसी हँसी छिटकफकर, सुनहली रं५त पड़ी जमनम ) 
डसीे सेंने निहाल होकर, बसाई ।लाहे जान भेरी ॥ 
नसष, हे फ़्ल इससे प्थ (२, हवाका भाना चमनका स्िलर्ता,, 
खुशी ७बह की भिलाके मैन, बचाई माला है जान भेरी ॥ 
सभीसे बढ़कर ६सी 5«6री, मिली है इस में,इसीसे इसको 


रु 


कि] कर शञ जे रु 
॥एल पहल, तुल्ह।रे कारन चन्ताई माल है जान भेरी ॥ 
( माल। ७जाके गछे डालती है ।) 


2) ( हंसक९ ) पियारा, यह कथा मेरे छिए जयमाल है ? ये तो 
असी फतढयाबवी नहीं हासिल की। 

पियारा इससे क्‍या होता है। भे३ नजदीक घुस सपा फतहयाब हो 8१ 
+ढारी मुहन्बतके कैदख।नेभे में कैद हूँ | तुम भेरे मालिक हो, में ठुम्दारी 
ज९-खरीद लोडी हूँ । क्या हुक्‍्भ है ? ( ७८न टेकती है ।) 

थुज्ञा यह तो तुमने एक बडे अजेक्रा नया ढग निकाला । अच्छा 
जाओ करी, मैंने तुमको रिह।३ दी । 

पियारा में रिहाई यहीं '।हती, मुझे यह ५ल।भी ही पसंद है। 

शुजा 5नो । में एक सोचमभे पडा दूं 

पिथारा १६ सोच है क्या? 3७, अभर मे उसको मिटागेकी ३४७: 
परकीष कर सबू । 

छ जा. [ थुद्धका नकर। दिखा|९ ) देखो पिय रा, यहाँ पर भीरझमणजा। 
की तोपे है, यहाँ पर मुह+भदके पाँच-हज्ञार सम ९ हैं, और इस जभह५९ खुद 
ओरभजेव है । 

परियारा कहाँ * मे तो सिफ एक कागज देख रही हँ। और तो ३७ 
भी नहीं "ेख पडता । 

शुजा उस बढक्क इसी तरह है। लेकिन इस राड।इेके वक्क फोन कहोंपर 
रहेगा. यह कहां नही जा सकता | 

पिधारा $«छ कहा नही जा सकता । 

७जा. औरंगजबका दरुपूर थह है कि जेसे ही उसकी तरफ तोपषके: 


द्श्थ | तीसरा अक ०६ 


थो>े बरसाये जाते है, ठीक वेसे ही वह घोडा दीडाएं आकर टमला करता हे । 
पिथारा हाँ, तब तो यह माभली या हल बात नहीं है । 
शुणा ठुम कुछ नहीं समभापी । 
पिशआरा जान गये! केसे जान सथे ? हॉ. बताओ न, किस तरह 
जान गये ? ताउशुपच है, बिलकुल ठीक जान गये । 
शुर्ज भेरी फोज कवायद नहीं जानती । अगर जसबन्तसिहकोी मिला 
सपपूं,. एक दफा लिखकर बेखूथा | लेकिन. अच्छा, छुर्म कया कहती हो * 
पिथारा मैने तुमते कटना छुनना छोड दिआआ। है । 
छुजा क्यो * 
पियारा ठमपे कुछ कहो, तो 8 उसे कमी सुनते न में छुमको 
अच्छी तरह पहच।नती हूँ | छुम जो ठान शते हो बह 5 छते हो। सुझसे 
स्मरी राय पूछते जरूर हो, ल्लेकिन अपन खिलाफ रॉय उनते ही चिछ जति हो । 
जा बह दॉजो चाह समझो | 
पिथारा. इसीसे में पतितता हिन्दू औरतकी तरह हूँ-होँ करके टोल 
ब्ती हूँ । 
शुजा सच है। कुसर भेरा ही है। में सलाह भेंगिता जरूर हूँ, भर्थर 
ढीक सराह न होनेप्ते लि८ जाती है ।. पुभने ठीक कहा। लेकिन अब सुधा- 
रनेफी कोई तदवीर नहीं है ? 
पियारा नहीं। सुवारमेकी कोई तब्बीर होती, तो में छुम्हे सुवारती ।! 
इसीपे मे इसका जतन नहीं करती । मौड़ासे गाना गाती हूँ । 
शुञ्ञा गाना ही गाओ। 8म+हारा गाना एक तरहकी शराब हैं । सकडा 
फिनो और तकलीफोंको दूर कर देता है। कडी वार०।तोको डुनियासे उड़ा 
ले जाता है। तब मुझे जान पडता है, जेसे एक छुरकी भातकार मुझे घेरे 
8५ हे । यह आसमान, वह इुनिया, $ंछ नहीं देख पड्ता । गाओ कऋछ 
संडा३ होगी । बहुत ढेर है । जो होना है वही होगा । गाओ। 
पियारा तो चह गाना खुननेके सिए पहले इस परे चॉदकी चॉदनीम 
अपनी तबियतेकों नहा सी । अपनी ख्वाहिशके फृणीपर भुहल्वतंत चन्‍्डन 
डिडक लो- उसके बाढ में गाता साऊं,. और ठुम अपने वे फछ मेरे पेरो- 
पर्‌ ऋढाओं ! 
#ज। हा हा हा | तुमने खूब कहा हालाँकि में पुभ्टारी 


श्‌. 
शक 


६० शाहजद्ा ( दसरा 
सिसालका ठीऊ तौरसे रस नहीं ले सका । 
प्यारा चुप। सें गाना गारऊ, तम सनो । पहले इस जगहपर सहारा 
ले|र इस तरह वेंठो । उसके चाद, हाथक्नो. इस जगह इस तरह रक्‍लो। 
उसके वाद, आखे मेँदो जैसे साई लोग 5 जदनके वक अआँखि मंडप हैं 
हा्ाकि झुंटसे कहते है कि “या ड॒ब्ग, हमे अधेरेसे रोशनीमें ले चल! लेकिन 
असलसे झुदाने जितनी रोशनी दी है, आंखे संदकर उससे भी हाथ थो 
चैठते हैं । 
जा हा द्वा.हा ! तुम वहुत-सी बाते ऋरती हो, लेकिन जब इन 
यभरानसभत।का ठट्धा उड़ाती हो, तब वह जना भांठा ल्थता है. कक्‍थोंकि 
में कोई घरम ही नहीं मानता । 
पियारा कवायद ! की गलती है। ' जला ' ऋहनेपर उसके साथ 
जरूर एक  बंसा ता चाहिए 
3 दरा दिन्दतबरभका तरफपार है. जना हुआ है। औरनजेय 
हर सुस॒शधान हैं. १६ भी ढोगी है। मुराद भी सुसलभान है. #दूर 
नहीं है. पर ढोगी है। 
पिथ्ारा -और एुम कोई सी घरम चघहों भानते घुभ सी बने टु५ हो। 
शुजा- कप ? -में किसी धरमका दिखावा नहीं करता । में सा५ साफ 
€पा हूँ कि में बाद.॥ह होना चाहता हैं । 
पिथारा 3भ»दारा यही ढोंग है। 
झघुजा ढांग केसे है ? में दाराडो ड४/भत सानचेको राजी था। लेकिन 
औरं-जब और उराबकी हुकूमत नहीं मान सकता । सैं उनका बडा भाई हैं । 
पियारा ढ।थ है बच भाई होना भी ढोग है ! 
शुजा केसे * में पहले जो पंदा हुआ था । 
पियारा पहले पैदा होना भी ढोंग है और पढे पैदा होनेमें ७+8।री 
वहांडुरी भी $छ नहीं है । <७की वजहसे तुम तरूपपर ज्याईह दावा नहीं 
न्कर सकते | 
शुजा क्‍यों» 
पियारा हसारा बाकर्ची रह #प्रउज्ला छउमसे बहुत पहेे पैदा हआ 
न्दोभा, तो फिर तरूतपर ठससे पंडढकर्‌ उसक। दावा है । 
शुजा बढ तो वाब्शाहका बेटा नहीं है? $ 


च्श्थ ] तीसरा अंक 


्च 
ली 


पिथरा बादशाटका लेटा परचम कितनी ढेर लगती है? 

श'जा हा हा हा ' ठुभ इसी तरटकी पढ्स करागी ? नही, 8० 
गाना गाओ अमर हो सके तो । 

पिथारा श्ुनों | लेकिन खूब भन लगाकर उनो (गाती है ।) 

ठुमरी 

भन पांच लिया फिस वन्धनमें, दिलदर दिलारा सविरिया | 
में जान सकूँ उसे तोड कही ,मुझे कैद किया मुझे मोह लिया।मन२- 
दिलिचरूप 8५ी हुई वेड़ी है ये, थह फेप है प्यारी भान-भिया । 
जले जाने पैर रुके, न बढ़े, विरदाकी कथा कस्तकावे हिया॥ मन० 
मिलनेकी हँ थी खुशी ओर वदी ५क प्थारमे सब डुख दूर किया । 
इस फोद्‌भ राहत चाह तकों मिलती है स॒झे सुख पथ जिया | मन्त०- 

शुजा- पियारा, खद्ने तुमको क्‍यों बनाया था! यह €प, यह 
प्रच्रिय॒त, यह भरसतसरापच, थर्द गाना ऐसी एके चाय अज।१ चीज़ डदनि 
इस सख्त दुनियाम क्यो पैड की ? 

पियारा. छुम्दारे छिए प्यारे ! 


[कर 
तालरा ६२५ 
स्थान अंद्म5्वाद, दाराका ड्स 


स्ंभय पंत 

ढारा ताज्जिब है जो दारा एक दिंत विपाट्स|सारों और राजा- 
भदाराजाओपर हुक्म चलाता था, वह एक जगहसे दूलरी जगट भाभता 
हुआ आज दूसरेके दरवाजेपर रहमका ताण्वि है और उसके टर्‌वाजपर, 
जो औरगजेव और मुराढका स#९ है। मेंने कसी नहीं सोचा था कि भेरी 
इश्तर्ची तनज्ञुडी होगी | 

नादिर क्‍या <॥हमादे सुझेमानवी ३ह७& खबर पाई है * 

दारा उसकी खबर वही एक है । राजा जयसिह उसे छोडकर म4 
फौजके औरभजेबसे मिल गये हैं। नेचारा शाहजादा क वचे हुए. अपने, 


9५4 


[ तासरा 


#म्ज्य, 


६ शाहज 


साथियोके लिए. उन्‍ह फोज नहीं कह सकते हरिद्वारके रास्ते भरे पास 
लाहौर आ रहा था। रादभ औरगजेबकी फोजके $छ सिपाहियोने उसका 
पीछ। किया और उसे वे श्रीनगर (%<भीर ) के किनारे तक खण्ड छे 
गये । सुलेमान इस बक्त श्रीनभरके राजा पृथ्वीसिहके यहाँ पडा हुआ अपनी 
जन का रहा है । क्यों नाएिरश, रो रही हो ! 

नादिर नहीं । 

ढार। नहीं, रोओ। ३७ तसझ्ली हो जायगी | हाय में अगर रो 
भी सकता । 

नादिरा फिर औरभजुेपसे लडाई करोगे १ 

दारा. करं॥। । जनतक इस तनमे जान है, औरभजेबकी हुकूमत कमी 
न मार्नूँगा । लड॑ंभा । वह मेरे बूढ़े बापकों कैद करके आप तरूतपर थेठ। है। 
मैं जब तक अन्षाकों छुड़ा न सबूंगा, लड्ँगा। नादिरि, सिर क्यों कुका 
सिया ? भेरा यह इराढ। शायद छुमको पसंद नहीं हैं ।-क्थ। करें, 

नादिरा नहीं प्यारे, ठम्दारी राय ही भेरी राय है। 5+ढदारी मर्जी 

- ही भेरी मर्जी हैं । मगर 

द(९ मगर £ 

नादिरा प्यारे, हमेशा यह खटका, यह सफर, यह भाभना क्रिसलिए है १ 

दारा कया करूँ बताओ * जब मेरे पाले पडी हो तब सहना हीं पड़ेधा। 


टप् 


नाविय में अपने लिए नहीं कहती मालिक । में तुम्दारे ही शिए 
कटी हूँ । जरा आईनेसे अपना चेहरा देखो प्यारे, यह हड्डियोका ढाँबा 
रह गया है | ये सफेद व।७ और उदास प्रीकी नजर 

दारा आज अभर मेर। यह चेहरा तुमह न|पसन्द हो, तो में क्‍या 
कर सकती हूँ । 

नाडिरा में क्या यही कह रही हैँ * 

ढारा औरताका स्वभाव ही यह है। उम्हारा' क्‍या | तुम सिर्ष, 


सिफारिश, फरमोइश और नालिश कर सकती हो । तुम हम छोगोके सखमे 
रुकावट और दुखमे बोक हो । 


नाढिरा ( भराई हुए आवाजसे ) प्यारे, सचमुच क्या यही बात है ; 
ती ह्टै 
(हाथ पकड्ती है । ) 


हट 
कह 
ऊ 
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दारा जाओ, इस वक्त 9+दारा यह सिनशिनाना अण्ड। नहीं सभा । 
( हाथ छुड|कर दा ढेता है ) 

नादिव ( $७ फेरपक ओखोम रूमाल समाये रहकर विषादके गंभीर 
स्वर) ) भेरे रहीम | वस अंब और नहीं ।. थ्रहींपर पर्दा गिराकर 4ढ खेल 
खत्म कर दो । सब्तनत गेंषाई, महल।के एश छोडकर सी आई, रस्म 
चूप सही, सर्दी सही, सोई नहीं, खाना नहीं खाया,-इसी तरह बहुत से दिन 
अजारने पढ़े और रात कादनी परडों, सब इईसते हँसते सह शिक्षा, फ्थीकि 
शहरका प्यार वर्ना हुआ था। लेकिन आज ( फशठरोव ), वेस अब नहीं । 
जब नहीं। सब सह सकती हैँ, लिक यही नहीं (ढ़ सकती । ( रोती है ॥) 


[ सिपरका अषेर। ] 

सिपर. अम्मी, यह कया ? छम रो <ही हो अम्मीजान ( 

नादिर[ ही जेट, झैँ रोती नहीं। ओ सिपर | सिपर ! ( रोती है।) 

सिपर ( पास अकिर नादिशके गलभ हाथ डालऋर आखसे रुूमाल 
छद।ता है ) अम्भी, शेदी क्यो हो * किसने तुम्द चोट पहुं।।३ है? में उसे 
कभी मुआफ ने करूँगा. में उसे 

( इतना कहकर सिपर भादिशके भणेते लिपटकर छातीभ सिर रखकर 
रोता है । नादिश डसे छ'पीसे लगा सती है । ) 

[ जोहरतडलिखाका श्रवेश | 

जोहरत थढह +4॥ | अभ्मी रो क्यो रही हें सिपर ? 

नाडिस या जोटरप, में रोती नही हूँ । 

जोहरत अम्मी, ठुम्टारी ऑख।भ ऑस तो मैंने कमी नहीं देखे । चॉष्चीकी 
रह दसी हभेशा 5म्टरे होठामें बसी रूती थी । भूखकी तकणछीफभ, नोंद न 
आनकी वेचनीभ, धुरे दिनोभ सच्पे रोरगफी परह दँसी तुम्हारी होठ।3 सभी 
ही रहती थी । आज यह क्या है अम्भी 

नादिरा यह सदसा जवानते कहा नहीं जा सकता जोहरत, आज भेरे 
दाने मुझसे मुंह फेरे लिया । 


[ दारका फिर अबश। ] 
दर।. जदिरा, सुभे सुआफ करा, मुकते कसर छुआ । चाह जापे ही 
के दोश आया । नादिस (नादिरका जोस्से रोना ) 


छ्ड शाह जह। [ तीसर १ 


दास वादिरा, में अपना पर कबूल करता हूँ ! सुआफी मेंभित। हूँ। 
तब भी छि ' नाव्रा, अयर तुम जानती, अगर सममा सकती कि दिन 
रात भेरे जियरमे झेवी आग छलगा करती है. तो छम मेरे इस वर्तावते $प 
तन भाचती । 
नाविरा और प्यारे, अगर छुसम जानते कि में 3+छ8 कितना ०4९ 
करती हैँ तो, ३8 5४पने सख्त न हो सकते । 
सिपर (अस्फुट स्व॒रभ ) में तुम्ह ठवताकी तर भानता हू अच्चां 
( जोरहतका ५€थार् ) 


नादिरा नहीं बेटा, 5+हारें अच्चाने मुझे कुछ नहीं कहा । में ही जरो 
ज्याप्ह्‌ तुुक-मिजाज। हू भेरा ही कर हे । 
[ बेंदीका अवश ] 
वॉदी बाहर एक साहब आपसे मिलनके लिए सड है, खुदावन्द ( 
दारा कौन है? 
बंदी गालूम हुआ कि गुजरातके सूजेदार हैं । 
दा सजेदरि आये हैं ! 
नादिर में सीतर जाती हूँ। ( ५सथान ) 
दारा उन्ह यहां ले आओ सिपर ! 
( वॉदीके साथ सिपरकऋ प्रस्थान ) 
दास इखू, राबद यहाँ सह।रा मिल ज।य। 
[ शाहनबाज ओर सिपरका अरपेश ] 
२॥हनवाज शाहनान>े साहब, तसलीस । 
दारा पन्‍्एगी चुल्तान सहन । 
शाहन॑पोीज.. गहॉपनाइने सुझे याद केया है? 
दा हो छुणातान साइव, मेने आपसे मिलनेकी इ१/।हिश की थी । 
शाहर्न० कक्‍्यी हुक्म है ? 
दारा हुक्म | फसेराताचि साहब, वह दिन अप चाही रहां। आफ 
आजिज्ी करने, भीख मॉगने आया हूँ। हुक्म देगा अब. ओऔरमजब । 
शाहन०. औरभजुव | उसका हुक्म भेरे लिए नहीं है । 


क्रय ] तीखर। अंक धण्‌ 


दारा. क्यो छलतान साहब, आज तो औरंगजेब हिन्दुरुपानर्का वाद- 
शाह है ४ 

शाहन० हिन्दुस्तानका बादराद औरभजेब | जो फकीरी ओर रिश्ञाया- 
परवरीका सरुय३ चेहरा झूगांकर बूढ़े बापके खिराफ बगावत फररता है, 
बनावटी भुदज्नतका चेहरा लगाकर भाश्फो केद करेता है, दिखावटी दीनका 
चेहरा लगाकर तब्तपर बैठता है. वढ़ बादशाह है * मैं एक अधे-लूझे-अपा- 
हिजको उस तरत्तपर बैठकर उसे बादशाह मानकरे कोनिश करनेकों तेयार 
हूँ, लेकिन औरंधरज्ञेचकों नहीं । 

दारा यह क्या सुलतान साहब | औरमजेब आपका दामाद है। 

शाहन०. औरभजेबव अगर मेरा दामाद न होकर भेरा बेल होता 
और बह नेट। अकेसा ही होता, तो भी में उसे छोड़ देता । अधर+ और 
जेइमानीको जिन्दसी रहते में कभी कदूरा नहीं कर सकता | 

दारा० तब आपने क्या ते किया है * । 

शाहन ०. में शाइजादे दाराकी तरफसे छर्डेगा। पहणेदीसे उसकी तेयारी' 
कर २6। हूँ। इस थोड़ी सी फौजको शंकर औरभजेबसे राड सकना भैरम॒भ- 
किन है, इसीसे और फौज जमा कर रहा हूँ। 

दारा किस तरह “ 

शाइन०. महाराजा जसवन्तसिदसे भदपकी भॉँग की है । 

दारा उन्होंने मद॒द्‌ ठेना सैजूर कर शिव है * 

शाहन० ९ लिया है। कोई डर नही है शाइजादा साहब, आइए 

आप आज भेरे भेहमान हैं। आप बाद्शाहफे षडे ने०े है। आप उनके 

पसद किये हुए वालिए-मुल्क हैं। में एक बूढ। ॥द्सी होने पर मी ही 
सत|न्पनका शेसानिदार खादिभम हूँ। यू बादशाहके लिए जे जग करूपा । फतह 
न मिलेगी, जान तो दे सकू॥ ! बूढा हुआ हूँ, एक सवाष करके आकपत तो 
भना लूँ ! 
' दारा तो आप मुमे सहारा देते है 

' शाहन० सहारा शाहजाओे, आजसे भेर। परूचार सप आपका है। में 
साहजदिका शुलाम हूँ। 
द्वारा आप बी अल्लर्द ( भमहांत्मा ) हैं । 

ध्‌ 
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शाहन० शादजाएे सांहय जैँबणी नहीं, एक माभूटी आदमी हैँ । और 

आज जो में कर ९6। हूँ, से में कोई १९ भावुडी काम नहीं सममभापा | शाद- 

जादे साहब, मेरी इतनी उम्र आई है. में जोर देकर कह क्षकता हूँ कि जाच 

२ मैंने कमी कोई अधरस नहीं किया | लेकिन साथ ही अच्छे काथ भी 

ज्यादह नहीं किये । आज ऋथर मौका हाथ सभा है, तो एक अच्छे कामको 
वर्थों जाने दूँ 

( दोचोंका अस्थान ) 
[ जोहरतडउन्निसाका फिर अपेश ] 

जोहरत मे इतनी नावीज निकभ्मी और नाकाम हूँ | अन्नाके किसी 

काम नहीं आती, सिफे एक बोझ हूँ! हाथर निकम्मी औरतोंकी जातव 

स्वापकी यह हालत देखती हूँ, पर $७ कर नहीं सकती । चीच बीनचर्मे 

सिर्फ गमे आँसू चहाती हूँ। जेकिन में चाहे जो हो, कुछ करूगी, कुछ जी 

पहाइकी चोटीसे कद्नेवी परह विजेरीक्रा और कप्णकी तरह खौफनाक काम 
होगा । देख । 


ञछु 
जाया द्श्थ 
स्थान कऋरभमीर । राजा पृथ्वीसंदका आराम-बाभ 
सतर्सथ पष्या 
[ छस्मान अकेला ८हल रह। है ।] 


छुलेभान.. इंजाहापाएसे भाभकर आख़िर इस दूर पहाड़ी झुल्क काश्मीर- 

में आना पढ़ा । अन्चाकी भएुफ ब्नेके [७ए निकरा। | कुंछ न कर सका । ६ 
झुष्क बढ़। ही खुलसूरुत ओर अच्छा है। जेसे एक जमा हुआ भाना 

एक ४सब्विर्क। खीचा हुआ रुवाव, एक खुमारीस भरा हुआ हुरुच.। गोवा 

<तकी एक हुए आसमानसे उतर सेर करनेते थकफे, पेर फेजा पर्फफे 

पहांडका ( हिमाएाथका ) सहारा लेकर, वाई हथेलीपर गाल रक्‍्खे हुए, चीदे 


च्श्य ] तीसरा अंक ६७ 
आसभानकी तरफ ताक रही है। यह गा।नेकी आवाज कैसी धुनाई देती है ! 
( दूरपर गाना सुन पड्ता है) 
छुलेमान यह गानेकी आंवा॥ तो धीरे थीरे पास ही आती जाती 
है। वेएक सभी हुई नावपर बैठी हु३ कई औरत छद डॉड चलाती हुई 
ड्धर ही आ रही हैं। केसा अच्छा, कैसा मीठा गाना है! 


[ एक सजे हुए वजरेपर #इज्ञरि किये 6५ ल्लियोंका अपेश और गाना ] 
बिद्धा॥भ तिताए। 

समय सच यो ही बीत। जाय । 

आना रू कोन हमारे, आये सो आ जाय ॥ सम्॒थ9 ॥ 
छोड चबूजरा स्जों हमारा, हित ( डुलतां जाय | 

ज़ुद्दी चभेलीके हारका दिलना रहा लुभाय | समय ० ॥| 
'फहराती रेशमी पताका चीर्मी ना खुह।थ । 

नदिया भीतर बालम वजरा हिलता डुलत। जाय ॥ समय० ॥ 
अी नथे सुसाफिर सारे नये अमको पाय। 

मगन उसीसे खगन सगाये छिये न प्रेम समाय ॥ समय ०॥ 
अंहर्भ दंसी लखी आखम दी खुमारी छाथ । 

बहते जाते भेम-पकर्म निया दूर पहाव ॥ सत4१० ॥| 
पश्थिमका आकाश ९सए सनन्‍ध्यकाएं ९उ8।(य | 
यह साली अज्ञुर्ग सरीखी जीमें रही सभाव | खमथ० | 
सुर रुपम-सा उधर आप चह पल पड़े छांचे छाथ । 
उर्मेंग भरी नदिया लह्राती कर-ुनि ही छुनाय ॥ समथ० के 
सीतल मंद सुगंध पतनमें चसी-घुनि स्स्खतोय। 

छु० फुदार। हर्ष-ईसीक। लीजे गले लभा[य ॥ समय0० || 

२ स्री ऐ सुन्दर नौजवान, आप कौन हैं? ' 

छुऐे०.. में दारा शिक्रोटका लड़का छस्ट्मांच ्। 

२ स्री बादशाह शाहजहेक्रि छब्के रास शिकोह ! उनके नेट हें आप: 
ज्युछे० हा, में उनका बेटा हूँ । ' ' 


च् 


२ ओी- और में कोन दूँ, यह छुमने नहीं पूछा छजेमान १ मरे 
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कौश्भीरकी भरहुर चाचने-गानेवासी राजाकी प्यारी रंडी हूँ। ये मेरी सहेजिर्यो 
हैं! आओ, दसारे साथ इस नावपर । 
सुले० छमदारे साथ * ह।4 वदनसीब औरत, किसा७७ * 


' १ स्‍त्री सुलेमान, 5म इने नन्‍हें नादान नहीं हो । छुम मारे पेशेका 
तो जानते हो * 
जें०- जानता हैं। जानता हैं, इचीपे तुमपर सुझे; इतना तरस है। 
यह रूप, यह जबानी क्‍या पेशेकी चीज है ? रूप तन है, मुहन्बत उसफी जाँनि 
है। ऐ औरत, नेजानके तनको छेकर' में कया करूँगा ? 

५ स्त्री. क्‍यों ? हम क्या प्यार-मुह्चत करना नहीं जानती ? 

/ सुले० जानोगी कहोसि बताओ ! जिन्होंने हुस्तकों वाजारकी चीज़ वर्ना: 
र+स। है, जों अपनी हँसी तक खरीददारके हाथ बेचती है, वे प्यार क 
किस तरह * प्यार तो सिर्फ देना ही चाहता है. वह सखी ( दानी ) का ही 
सुख है. भरा उस सुखकों तुम किस तरह समझ सकोभी भेया ! 

६ +नी. ती हम क्‍या कभी क्रि्चीकों प्यार नहीं करती * 

सुले०ग करती हो छुम प्यार करती हो जरपोजी पंरथड़ीकों, हीरेफी 
अ46ठीकोी, कामदार जूतेको, हाथीरातकी छुड़ीको । ठुभ प्यार कर सकती 
हो घुँघराले वालोको, षडो बडी अखोको, खूबसूरत चेहरेक्रो, लाल 'शाए 
हो०को । भेरा यह छबसरत चेहरा ओर गोरा २५ देखा है, या मैं बादशाहक। 
पोता हूँ. यह उना है, इसीसे ४4५ आशिक हो गई हो । यह तो प्यार नहीं 
है। प्यार होता है दो दिसोंभे । जाओ भैया | 
७... २ सी (जा साहब आ रहे है। 

२ ज्री आज ऐसे नेवक * चलो । ऐ जवान | तुम इसका फल 
पाओगे । ह 

सुझे० कथा खफा होती 'हो मैया ? तुम लोगोंसे मुझे नफरत या 
इुरमनी नहीं है । सिफ तरस आता है।.. ( भाते गाते स्नियोका अस्थान ) 

छले० केसे ताज्युबकी वात है। यह हूरोंका हुरुन, यह ऑखोंकी 
चमक, यह अदा, यह कोयलक। १"९णा इतना छत्॒सुरत मगर इतना अदा 


पर 


ः ! ट ( <हुरुता है» 


हि 
रिर 


च्श्ये | तीसरा अक 
[ श्रीनयरके राजा पृथ्वीविहदका अब१ ) 
राजा शाहजाईे, अफसीस | 
खुए ०. कया राज! साहंन : 
राज! मेने 8+6 विषत्तिमे निराश्रय 3ेखकर आश्रय दिया था, और भर- 
सके छससे रक्‍्खा या। ठुम्दारे लिए भने श्रीरगजबकी सेनासे छ भी किया । 
छए०. राजी साहब, मेने कसी इचसे इनकार नहीं किया । 
राजा इस समय भी आयस्ताखों वादखाटकों ओरतसे तुम्द पकड़वा 
खेनेके लिए. बहुत कुछ कह उ रहे थे. रालच दिखा रहे थे। में तब भी 
रानी नहीं हुआ । 
छुरते०.. में आपका हमेशा अहसानभनन्‍्द रहूँगा | 
राजा धगमर ठुम ऐसे ओछे, खोटे ओर बदमाश हो, यह में न जानता था । 
छरए।०. यह क्या राजा भाहन | 
राजा मेंने ठुमढं अपने भहसके वाहरके वागर्भ ८हसनके लिए छोड़ 
दिया था । ७० वहोंसि भीतर आरामवाभभे घुसकर मेरी रखलते हंसी दिएलंथी 
करोगे, यह हुमे। भांतूम न था । 
छुएा ०. राजा साहब, आपको बोखा हुआ । 
राजा जुम इन्द्र, नौजवान, <॥6जादे हो । मगर इसीसे इस 
छुएछ ०. या साहक, में 
रज। जाओ शाहजाओे | सफाई देना बेकार है। 
( दोनोका दो ओर प्रस्थान ) 


हा शाहआह। [ पतचचा 
पॉचवों दृश्य 
स्थान--प्रयाग, औरभजेबका डेरा 
समय--रात 
[ ओऔरगजव अकेले ] 


ओऔरग०  फेपे जीवटक। अदसी यह राजा जसबन्तसिह है | खजु॒वाके 
मेंदाने-जंगमें १७७ी रातको भेरी बेथभोके डेरो तककोी खूटकर एक वचांढ़की' 
तरट गेरी फोजके ऊपरसे चला गया | तज्जुब | जो हो शुजासे इस राडा३- 
में जीत था । लेकिन उधर फिर काली घटा ७० रही है। औ९ एक आधी 
आपवेगी । शाहनबाज ओर दारा | साथ जसपन्तसिह्ठ भी है । खतरेकी जंग 
है | अगर नहीं, वह न करूँगा । इस जयसिहकी मार्फत ही करना होभ।। 
यह सो, राज। साहब आ ही भयथे । 


४3 


[ जय सिहका अवेश ] 

ज4० जहॉपनाहने मुझे याद किया है * 

ओऔर+० हॉ, में आपकी राह पेख रहा था | आइए ओ शिदृदतकी 
अर्भी पड़ रही है ! 

ज4० बडी गर्मी है। 

ओऔर+० मेरे बदनये जैसे आभकी विनभा[रियोँ निकए। रही हैं । 
आपकी तबीयत तो अच्छी है? 

जय० जहंपिनाहषी मेहरवानीसे बन्दा बहुत अण्छ। है । 

और५० बेखिए राजा साहव, मैं करा सबेरे विल्लीको लौदूंधा, आप 
सी भेरे साथ लो८्गे न ? 

जय० जैसी आन। हो 

ओरग० में चाहता हैं, आप १२ साथ हों । 

ज4० जो आज्ञा, मैं आटों पहर तैयार हूँ. । जहॉपनाहकी आशा: 
पार्सन करनेद्वीम भुभे आनन्द है । 


हुश्थ |] तीखस<। अंक ज्रु 


ओऔरंभ० सो जानता हूँ राजा साइन । आप जसा दोस्त इस दुनिया 

अुर्किलसे मिलेगा। आपको में अपना दाहिना हाथ समभेता हूँ । 
( जयसिह सलाम करते हैं । ) 

ओऔरंध ०. रज्जा। क्षोहत-, बडे आअफस्ीसको बात ह्लै कि महाराज जसपन्त- 
थ्िंह भरा उरा और रस एूटफर ही 3५ नहीं हे ) वे बागी 2।हनवाज ओर 
दराफे साथ मिल गये हे । 

जय ०. उनकी भूखता है । 

ओरथ०. मैं अपने लिए अफप्ोस नहीं करता । राजा साहब ही अपनी 
शामत आप छुसा रहे है । 

ज4०. बड़े इुखकी वात है। 

औरंग० खासकर आप उनके जिभरी दोस्त हैं । आपकी खातिर भने 
उनकी ॥₹तखी मुआफ की । यहाँ तक कि में उनकी लू#पाटको सी भुआफ 
करनेके लिए तैयार हँ--सिफरे आपके छिद्दाजसे. अगर वे अब सी ५ होकर 
बे० जा । 

जयु० त्ै कथा एक दर्फा उनसे मिलकर कद £ 

ओऔरंग० कहनेसे अच्छा होगा | भुकेआपके लिए फिक है । वे आपके 
दोस्त हैं, इसीसिए मैं उन्हे अपना दपोरुत बनाना चहितां हैँ। उन्‍हें सजा 
देनेर्म भुभे बड़ी तकडीफ होगी । 

ज॑३०. अच्छा, मे उनसे मिलाकर कहूँ ? 

ओऔरंग० हॉ कहिएगा । और यह सी जता दीजिए कि अभर वे इस 
सडाइभ किसीकी तरफ ने होंगे तो आपकी खातिर उनकें सब इन्धूर मुआफ 
कर दूध, और उन्हे शुजरातका सूबा तक 3नेकों ऐेयार हैँ. सिफूु आपकी 
खातिर । 

जय० जहॉपनाह उदार हैं। में उन्‍्ह जरुर राजी कर सर्दूधी 

ओर<२० बेखिए, वे आपके दोस्त हैं । आपका फगे है उन्‍्ह पाता । 

जय०. आरुरे । 


ओऔरंध० तो अब आप ज३७ राजा साहन | दिल्ली रवाना दोनेफी तैयारी 
फीजिए । 


रे शाहजछ8 ५, शी, पाचचा 
ज4० जो जज्ञा । (अरुथान) 
ओर॥।० सिर्फ आपकी खातिर ।'' ढोग तो बुरा नहीं रहा | यह राज- 
पूर्तोंकी कौम बहुत सीवी और जरा सी फैथाजी दिखानेसे काबूमें आजाने वाणी 
होती है। में इस फनको मी म०% कर रहा हूँ। बड| खौकनाक॑ यह भेर! , 
है। शाहनवाज और जलवबन्तर्सिह लेकिन में यहॉपर खटका खाता हूँ 
इस अपने साड्के मुहम्भरसे । उसका चेहरा (गदेन हिला।ना) कम बोलता 
है। भेरे बारेमें बेएतबारीका बीज न जाने किसने उसके जीमे वो दिया है + 
क्यों जहानाराने ऐसा किया है? वह लो, सुहम्भर आ ही भया । 


[ मुह+्भर्का अबेश ] 


मुहम्मद अन्चां, (पने मुझे बुच्चा मैजा ह्दे ; 

औरंग० -हों, में कल दिल्‍लीको लोट रहा हूँ। तुम छुजाका पीछा 
करना । भीरझमसाकों 3+हारी मरदके ७िए छोडे जाता हूँ। 

मुह० जो हुक्म अब्चा । 

ओरंग० अच्छा जाओ । खड़े हो | इस बारेमें कुछ कहना है: 

४६० नहीं अब्चा, आपकी हुक्म ही काफी है। 

ओऔरंग० तो फि९ 

मुह गेरी एक अज है अब्बाज।न | 

ओऔरभ० क्या ? चुप क्‍यों हो गये १ कहो बेटा ! 

सुह० बहुत दिचसे ५७ ५७ कर रहा हूँ। अब यह शक अपने दिंदर्भे 
दप(कर रखना दुरवेषर हो भथा है। वेअदबी मुआफ हो । 

ओऔरंणध० कहो । 

भुद० अब्चा, बादशाह शाहजहँ क्‍या केद हैं ? 

आरंभ नही, कोन कहता है ? | 

भुह० तो फिर वे किछेके महलभें क्‍यों रोक रक्‍खे गये हैं * 

ओरंग० इसकी जरूरत आ पड़ी है । 

भुढ०. ओर छोटे चाचा उन्हें सी इस तरह फेद रखगेकी जरूरप है: 

ओऔरंणभ०ण हाँ। 


द्श्थ | तीलरा अंक ७३ 
मुह" और बाबाजानकी भोजदभीम आपके तख्तफर बेंठनेकी भी 


जार ड्डै ४ 
ओरंग०- हा बेटा । 
भुठ० अन्‍्चा | ( इतना ही फट कर सिर मुलतर्ग लेता ह्दै ) 
ओऔरग०. बेटा, सल्तनतके सुआभण>े बडे थेड़े होते हैं । इस उश्रभ तुम 
उनको नहीं समझ सकोगे । इसकी को शिक्ष भए कर | 
भुद०. अन्चाजा[न, थोखेसे मोसे भाइको फेज करना, भुहन्वते करनेवाले 
भेहरवान बापको. तख्तसे उतारना, और दीनकी हुहाशे बेकर इस पंख्तरप 
बना इसे अगर राजनीति कहते है, तो वह राजनीति भेरे लिए नहीं है। 
२४०. भुह+भ५, छुम्दारी तबीयत क्‍या $७8 जरान है £ आ७९ ऐसी 
चात है ! 
मुह० ( कपिती हुई आवाज ) नहीं अच्षी, फिएंहाल भुभा जेस। 
रान्कुरुत आदसी शायर हिन्दोर्तानभे और न होगा 
ओरभ० फिर | ( भुह_्भर 3५ ₹हपी है) 
औरण ० जेटा, भेरे ऊपर छ॒म्ारे दिंदार्भ जो एत१।९ था, उसे किसने 
डिगा दिया * 
भुद ० खुद आपने । अण्चाजान, जब तक भुभकिन था, में आंख 
अूंदकर आपपर एकबार करता रहा । सेकिन अब गैर-४मकिन है । शफव। 
जहर भेरी रग-रगमे फैल भया है । ' 
ओऔरग० यही तुम्दारी सआदप॑मंदी है। हो सकता है। पिरागके 
दे ही अपधिरा। होता है । 
मु६०.. सआदतमभंदी [- अन्षाजान, सआदतर्थदी क्‍या आज झंभे 
आपसे सीखनी होगी? सआदतभंदी [-- अपने अपने पूड़े बापको कर फरके 
जो तख्त छीन जिया है, उसी तसू्तकों मेने सथाष्तभंपीके जयायसे ही लात 
- भार दी है। सआदतमंदी | अगर सअदितरभद न होता, तो आज दिल्लीके 
सश्तपर औरभजेब न पेठते, वैठता यही शुहमभ्मद ॥.. « 
औरंग० यह तो जानता हूँ बेटा, इचीसे ताज्झब कह रहा हूं। इस 
सआदनमदीको न रवाना बेटा ! 


ऊ्ड शाहजहों [ पांच ना” 


मुह० ना, अब भुमकिन नहीं है। बापक। लिहाज और सआदपमरी 
बहुत बड़ी ओर बहुत ही पाक चीज है । लेकिन उससे नढकर भी कोई ऐसी 
चीज है, जिसके आ।े बाप-मा-भाई सब छोटे होते जाते हैं । 

ओऔरंग०- में कहता हूँ बेल, सआदतमंदी न गेवाना । देखो, आगे 
चलाकर यह सल्तनत छ+टारी ही होगी। 

भुह० अच्चा, भुये आप सल्तनतका लाश दिखा रहे हैं? में आपसे 
कह जुका हूँ कि अपने फणका खथाल करके भेने तख्त-ताजको लात भार दी | 
नांवाजान उस दिन यही सल्तनतका लालच दिखा रहे थे, आज आप फिर उसी 
सतनतका छाल दिखा रहे हैं। हाथ ! दुनियामे सलल्‍्तनत कया ऐसी पेश- 
कीमत चीज है ? और तमीज क्‍या ऐसी सरती है ? सल्तनतके लिए तभीज-- 
को ( विवेककों ) सात सार दूँ? अन्चा, आपने तमीजके खिलाफ जो सरतनत 
६।सिंल की है, वह सल्तनत क्‍या आकश्तमें आपके साथ जायगी ? लेकिन 
आगर आप तभीजको न छोडते, तो वह आपके साथ जाती । 


ओऔर४०.. ४६+म< ! 

भुह० अब्षा ! 

ओऔरयग० इसके क्या साने * 

|८० इसके साने यह हैं कि भेने आपके लिए सब गेंवा दिया आज 
आपको भी अपने भीतर खोजकर नहीं पाता शायद आपको भी भेंने गेंवा- 
दि4। । आज मुझ जैसा कंगाल कौन है। और आपने आपने यह हिन्दो- 
रुपानकी सरतनत जरूर पाई है। लेकिन इससे बढ़कर सल्तनत गंवा दी । 

ओऔर५० वह सण्तनत कौन-सी है! 

मुह> भेरी समादतरभपी | पह फेसा रतन, वह केसी दौखत थी. -: 
जिसे आपने खो दिया, यह आज आपकी सममरमें नहीं आता । जान पडता: 
है, एक दिन समभाे था जायगा । (अस्थानओ 


[ औरंभजेब धीरे थीरे दूसरी ओर जाते हैं ] 


डुश्य ) तीसरा अंक रखी 


७&०। ६श्थ 

स्थान जोधघपुरका महंस 
समय दोपहर 

[ जसवन्तल्िह और जथसिह | 


जय० मगर इस रक्षपातसे आपको लाभ 

जनसवन्त> लाभ ? लाभ कुछ भी नहीं । ४ 

जथ० तो इस बथा रक्कपातकी कथा ज९त हे जब यह नि>चथ है 
कि इस 4८म औरगजबकी ही ज4 होगी * 

जसबन्त» कोन जाने ! 

जय० +4। आपने औरगजबको किसी थुछमे हारतें खा हे * 

जसव॒न्त० गहीं | औरणजव वीर पुरुष है, इसमे सनन्‍्केह नहीं। उस 
दिन भन नभदा-अुछके नीच उसे घोडेपर संपार देखा था। उस ध्श्यकों मे: 
इस जीवनम कभी न भूलूँगा | बह भीच था, उसकी दृष्टि तीर ओर भीौंढोमे 
जए। पड़े हुए थे। उसके चारा ओर तीर, गोले, वरस रहे थे, पर उधर उसका 
ध्यान ही न था। मैं उस समय विद्वेपके कारण जरा रहा था, भभर मन ही 
भन उसे साधुवाद दिये विना सी मुमते नहीं रहा भथा | औरभजेव वीर है। 

जय ० फिर * 


+ 


जखवबन्त० में नभदा-अुछूके अपमानका घढ्ला। चाहता हूँ । 

जयू०. औरभजबके डेरे लूटकर तो आपने उसका बष्ला छुंका लिया ।' 

जसवन्त०.. नहीं, यथेष्ट नही हुआ।। क्‍थोंकि उस रक्षक्की कभीका प्रा 
केरेना औरगेजबको कथा खतेग। | अगर लूटकर चणे। न आता, शुजासे मिल 
जाता, तो खेजुबाके युक्ष्मे ४जाकी हार नहोती । अथवा आंगरेस आकर बादु-- 
शाह शाह्जहेंबों कैदसे छडा| डेता, तब सी एक वात थी । बच घोदा हो 
गया | कि 

जय ० पर्‌ इससे आपको क्‍या लाभ दोता ? वादुदांह पारा हों, ७जा 
हों, या औरभजेब ही हों. आपका क्‍या ! 
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जसवन्त>» चदला। में उन सत्रकों विष-दृष्टिसे बेखता हैँ । परन्तु 
अधिक विष€ष्टिसे देखता हूँ. इस शठ औरभजबको । 
जय० -फिर खेजुबाके युछमे आपने उनका पतक्त क्यों छिय्रा था £ 
जसब-्त उस दिन दिल्‍लीके शाही द्रवारमे उसकी सब द्ातोंपर मंगे 
विश्वास कर लिया था। उसने एक्राएक ऐसा बढिया ढोग रचा, ऐसा स्वार्थ- 
त्थाभका अभिनय किया, ऐसी हृदयकी दीनता प्रक८ की कि में अचम्गेम॑ आ 
गया । भेने सोचा, यद क्या ! मेरी जन्मकी वारणा, मेरा प्रकृतिगत विश्वास 
| क्‍या सब भूल ही है | ऐसे त्यागी, महत्‌, उदार, धार्मिक, पुरुषको मेने 
अपनी कए्पनासे पापी समझ रखा था ! ऐसा जादू फेर दिया कि सपसे पहले 
में ही 'जय औरगर्जेबकी जय ! कहकर चिल्ला उठा ५ उसकी उस दिनफी 
वह जय-नर्मदाके या खेजवाके डुछसे सी अदभुत है। किन्तु उस दिद 
खेजुपाकी थु&-थूमिमें फिर असली औरभजेब देख पड़ा वही कपदी, ०, 
कुन्षकी ओऔरगजन नजर आया। 
ज4० गहाराज, खशुबाके भैदानमें आपसे रूखा बर्ताव करनेके कारण 
वादशाहकों वडा पछतावा है | ऐसा अपराबव कप्ती कमी सबसे हो जाता है । 
वादशाहको पी७७ यथार्थ ही पश्चात्ताप हुआ था । 
जसवन्त०» राजा साहब, आप मुभाते इसपर विश्वास करनेके लिए 
कहते है * 
जय० मगर वह वात जाने दीजिए, बादशाह उसके लिए आपके 
क्षमा भी नहीं चाहते और क्षमा प्राथना करवाना सी नहीं चाहते । वे सम- 
भापे हैं, आपके पिछले आचरणसे उस अन्यायका बदला छुक गया । ते 
आपकी सदायता नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि आप दाराका भी पक्ष न 
लीजिए और ओऔरमजेबका सी पक्ष न लीजिए । इसके बदलेमें वह आपको 
गुजरातका चला हे दंगे। आप एक कत्पत अपमानका बदला ऐेनेमें अपनी 
शक्तिका ज4 करके मोल लेंगे, औरभजेबकी शस्ञुता और हाथ सभे० अंग 
बैठ रहनेते उधके वदसेम पायेंगे, एक वडा भारी सूबा गुजरात। छें।० सीजिए। 
अपना सर्वस्त्र देकर अगर शत्रुता खरीदना चाहते हैं, तो खरीदिए | यह 
» महज रोजभारकी वात है, सिर्फ नेचना-लरीदना है । देख लीजिए ! 
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जअसवनन्‍्त०ः ॥भर दारा 

जथ० दारा आपके कोन हैं * वे सी भमुसलभान हैं, औरभजेब भी 
मुश्ततभान है। आप अगर अपने देशके लिए थ& करने जाते तो में कुछ 
कहता ही नही । मभर दारा आपके कौन हैं ? आप किस लिए राजएत 
जातिक। रक्षपात करने जा ₹ह है ? दाराकी ही अथर विजय हो, तो उससे - 
आपका क्या लाभ है, आपकी जन्मभूमिका ही क्या शाभ है ? 

जस ० तो आइए, हम देशक शिए थ७ करें। भेवाडफे राणा राजसिह, 
बीकामेरेके राजा, आप, और में, ये जारो जन लिजकर भुभगलोके राज्यकों एक 
पूकते उड़ा ढे सकते है, आ३५ । 

जय० उसके बाद सभ्ार कौन होगा २ । 

. जस० कथो, राणा राजमिह । 

ज4०. में और/जेबकी अधीनता स्वीकार ऋरता हूँ, सगर राजसिहका - 
अभुप्व नहीं मान सकता । 

जस० क्यो राजा साहब 2 वे अपनी जातिक॑ हैं, इसलिए ? 

जय ० अपस्य | अपनी जातिके दुवचन नहीं सहँगा। मैं किसी ऊंची 
अर्पिका ढोग नहीं रचता। खभार मेरे निकट एक बाजार है । जहाँ कम 
एाभाभ अधिक माल पाऊभ।, ब्ही जाऊभा[ । ओआ।२जेव कम ठ।भोमि अधिक 
दे रहा है । इस निद्चितकों छोडकर | अनि<चतके लिए अयत्त केरना 
नहीं चाहता । 


ष्छ 


जस्ष०_ हूँ। अच्छा राजा साहब, आप जाकर विश्राम करे। में सोच 
संभभाषर्‌ उत्तर दूंधा । 

ज4० अच्छी वातहे । सोचकर देखिएग।, यह केबल ससारमे : 
बेचने आरीदने का मामला है। और हस स्वाघीन राजा न हो के, राजभक्त 
भेजी तो हो सकते है | रजसक्कि भी धर्म है । ( अस्थान ) 

जस०-- हिन्दु-साम्राउौप, ऋविक! स्वप्न है | हिन्डुओका हृण्य बहुत 
ही सूला, बिल्कुल ठंडा पढ़ गया है । अब उसमे परस्पर जोड़ नहीं लग 
धकता। स्वाधीन राजा न हो सके, राजभक्त अजा तो हो सबते हैं। ठीक - 
कहा जयसिंह, किसके लिए 4७ करने जाऊँ? दारा भेरा कौन है? नभदा 
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यर्दधका षरुणा खेशवाके 4&भे ले ही लिया है । _ 
[ महामायाका प्रवेश ] 


महाभाया. गहाराज, इसको पद॒ण। कहते हैं £ में अब तक आइमें खड़ी 
हु३ 9+6रे इस पौरुषहीन, समभार कंडिके पलड़ोंके ऐसे, आ्दोजनको देख 
रही थी। वाह | खूब | अण्छे। समझ लिया कि बदला चुका लिया । इसे 
- बदला कहते हैं भह।राज ? ओऔरंगजबके पक्षमें होकर उसके डेरे ल्ूटकर 
सागमेको नाभ बदला है? इसकी अपेक्ता तो वह ६९ अच्छी थी । यह 
दारके ऊपर पापका बोझ है । र/ज५० जाति विश्वासघात कर सच्ती है, यह 
तुमने द्दी दिखलाय।[ । 
जेस० महामाया, लूठ करनेके पहले भने औरंबजेबका प्ष छोड़ 
दिया था। 
भहाभाया और उसके पीछे उसके डरे लू८ जिये 
जस ० थ॥& करते करते लूट की है, डकेती नहीं की । 
महा० इसे थु& कहते हैं ? थिककार है ! 
जर०. महामाया, 5+*ढदारे निकट इसके सिवा क्या और कोई बात ही 
नहीं है ? दिन रात तुम्दारी तीखी मिड्कियों सुननेके लिए हीं मेंने तुमसे 
ब्याह किया था 
महा० ओर नहीं तो क्‍यों >थाह किया था * 
जस ० क्यों | विचिन अश्न है | सोग न्याह किस लिए करते हैं ! 
भहा० हा, किस शिष ? सभोगके लिए * विलास-बासनाको चरिता्थ 
करनके लिए ? यही बात है ? यही षात है * 
ज।० ($७ इधर उधर करके) हाँ, एक तरहसे यही कहना पढ़ेगा। 
महां० तो फिर एक पेरया क्यो नहीं रख ली ? 
जस० जान पड़ता है, ऑधी आ ग३ ! 
भह।" गहाराज, जो छुस केवर अपनी पश-प्रश्नत्तिको चरितार्थ करना 
- चाहते हो, तो उसका स्थान कुल-कामिनीका पवित्र अन्त-पुर नहीं है, उसका 
- स्थान वेश्याका सुसज्जित नरक है | वहीं जाओ । छुस रुपया दोगे, बह ६४ 
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देगी। तुम उसके पास लाखसाके भारे जाओगे, और वह प॒म्दारे पास 
जावेगी पापी पेटकी ज्वासाकी सारी । र्पामी और खस्रीक। सम्बन्ध 
चैसा नहीं है ! 

जरा०. फिर 

भह०.. स्वाभी ओर ज्रीका सम्बन्ध प्रेमका सम्भन्ध है। जो प्रेत 
वियतभको दिन दिन नणरोसे नहीं गिराता, दिन दिन और भी प्यारा 
बनाता जाता है, जो प्रेम अपनी चविन्ताकों भूल जाता है, ओर अपने 
देवताके चरखमिं अपनी बलि देता है, जो प्रेम आत कालफे सुर्यकी 
किरशोकी तरह जिसके ऊपर पड़ता है उसीको चमका >ता है, उज्ज्वल बना 
जता है, भगाके जलकी तरह जिसके ऊपर पडत। हैं उसीको पवित्र कर देता 
है, देवताके वरदानकी तरह जिसके ऊपर बरसता है उसीको भाग्यशाली 
चना देता है, यह वही प्रेम है । यह स्थिर, शान्त, ओर आन-रुभथ है 
कर्थों कि यह रुवाय-त्यागहीका रूपान्तर है । 

जर० भहामाया, छुम गुभापे क्‍या पेसा ही ओम करती हो १ 

भहा० हाँ । ठम्दारे गौरवको गोदने लेकर में मर सकती हैँ। उस 
गौरवके लिए भमे इपनी चिन्ता इतना आश्रह है कि उस गौरवकों भदिन 
डोते ऐेखनेके पहले में चादती हूँ कि अन्धी हो जाऊँ। राजपूत जातिके 
भोरव, सारवाइफे गौरवक। छुम्दारे हायोसे धला घोंद| जाय, इसके पढ़ 
ही में भरना चाहती हूँ। में 3मसे इतना श्र करती हूँ। 

जस० भमहभाया | 

भहा० झंख उठाकर देखो, थह धूप पड्नेसे चभकपी हुई पवेत- 
भाषा, दूर्पर ये बालूके 5र। आंख उठाफर देखो, यह पढ़ड़ी नदी लहर 
रही है, जैसे सो-दर्य मिसमिणा रह। है। आंख उठाकर देखो, देखो, यह 
नीले २भका आकाश, जैसे वह अपनी नीछिभा नियोडकर दिखा रह। है । यह 
उल्लुओंका शन्द छुनो । साथ ही साथ सीची, इस जभहप९ एक दिन 
डेवोंक निवास था। भारवाड़ और भेवाड, दोनों वीरताफे युग्म बाएक हें । 
अहएप्पके आकाशमें बदस्‍्पति और शुक्र अहके समान चभक रहे हैं। धीरे 


भीरे डस महिसाका महासमारोद भेरे सामनेसे चला जा रद्य है। जाओ 
चारणक बालको, गाओ वही भाव । 
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जरसत ०. भहंंसाथां ! 

मटा० बोलो नहीं। यह इच्छा जब भेरे मनमे आती है, तव ४ 
जान पडता है कि यह भेरा पूजाका समय है | घटा-राख वजाओ, वोशो नहीं। 

जस ० अवश्य ही 3से कोई मानक रोग हो गया है। 

' ( थीरे धीरे अ्रस्थान ) 

महा० कौन हो छुम सुन्दर, सोम्य, <॥न्‍्त, जो भेरे आगे आकर 
खडे हो गये !( चारणशोंके वालकांका अपेश ) गाओ बाठकों, पही उन्भ- 
भुतिका याना भाशओं । 

गजल सोहनी ताल धमार 


३५ ऐसा सोजनेसे भी न पाओगे कह। । 
श्रेष्ठ अबर्ते अन्मभूणि इसे 3४लाओरशे सदी ॥ 
अध्य-धन फ़र्लोन्फलसें है भरी धरती हरी । । 
देशसक्तो, अेय भी उत्क५ पाओदे यहीं । 
स्वन्से तथार त्यों ७ तिस्ते विद्य यह देश है। 

/ ९ ही | 
छठे <१8 २4७२८, इसकी तुम ६। चाश्रोंगे न 8) 

९ हि 

जैन र्ब-कोश, ज्ट तभाफकों प्रभाव भरता ! 
३५ 0०. ५० 
हैं. कहं। ? ये खुक्यों, ऐसी न पाओगे कहीं ॥ 

ो -ि श् गज का आआ हक] 
खेलतीं ण्श्् चबजा।लबा। श्याम मैनास कहा ? 
पाकियाके शब्द एसे तुम झुना रोग कही ॥ 
हैँ पाचन चदी कहा इतनी, पहड़ चितल्जिज ही £ 

। इतने खत हर्ेधरे हमको दिखा दोगे कही £ 

फ़ूल पेड विचित्र अकास्के फूला करें । 
बोलते पक्षी विषिध ह९ कुञर्भे रहते यहीं ॥ 
भाइयोंका नेह एसा ही सिलमा किस जगह 
प्य(९ भाषत। वापक। ऐसा न प॑ञ्योग कहीं ॥ 

्ज ४. न ध 
अं्षीत्त, तेरे श्री- 4 रण रसलकर हद अन्तक) 


ु ४९ सके हम जच्महीकी भूलिके ऊपर यह ॥ _ 


रु + 
पंथा अक 


पहला दूर 


छू 


स्थान टॉडिस शुजाका मट॒ए। 
समय सनन्‍न्‍या 
( पियारा गा रहीं है ) 
फैप्पं दी 

किसने सुनाया सजनी, यह श्याम माम मुझको | 

भूला है उस +डीसे डुनियाका। कास मुझको) ॥ 

कार्नोंकी राह आकर, भंनर्भ रह। खमाकर । 

वेचेन भी बनाकर भाता सुद।म मुझको ॥ किखने० ॥ 

इस नामभें लखी, वस्त इतना मधुर भरा रसत | 

छुटता न सुंहसे ; भाया तकिथयरकलाभ मुझको ॥ किस्तने० ॥| 

में र॒ट रही हैँ उसको, उसमें सम(<ही हैँ। ० 

फैसे मिलेगा, बोलो, आरतम श्य|म छुभको ॥ किसने० ॥ 

[ शुजाका भश्रवेश | 

शुअ। हुनती हो पियारा, इस आखिरी उछाडाश्मे भी दरें 
ओरंगजेनते शिकरुत खाई । 

पियारा सिकरुत खाई न ! 

शुजा औरगजेबके सझ्ुुर शाहजाढे दाराकी तरफसे लडे, और लक्ाईमें 
भारे गये, कहे फेसी बात छुनाई ? 

पिचारा इसमें खास वात क्या हुई £ 

शुज। सास वात नहीं हुई ? बूढा सिपाही अपने पाभादके खिलाफ 
आइकर भारा गया. सिर्फ फजके लिए। सभान अज्लाढ ! 


हि 


शाहजहा [ पहल॑ए 


ढ्र्‌ 

वियारा इसके लिए में क्या बात है !? तक ऋदनेको तो तैयार 
हैं, पर इसके अ|॥ नहीं प८ से कंती | 
ध जसवन्तसिह अगर इस मतवा अपनी फीज ले#र दरराकी 
मदद करता,» लेकिन नहीं मएण की । दाराकों मदद छढेता मंजूर करके पीछे 
कीजते फिर गया । 

पियारा ताज्छुबकी वात है ! 

शुज्ञा इसभ ताज्ञष क्य। है पियारा ? इसमे ताउ्जुचकी फोर पात॑ 
नहीं है । 

पियारा. नहीं है, क्यों? में सम की, शायद है, इसीसे ताज्जुब कर रही थी। 

शुज्ञा राजा जसवन्धर्न खेजुआकी राडाश्मे जिस तरहकी दभाषाणी 
की थी, इस सतवा दाराको सी ठीक उत्ती तरहका घोखा दिया हे । इसमे 

ज्जुब ही क्‍या है | 

पिथारा और क्या, में वाज्युक कर रही हूँ 

शुज। फिर ताज्शुव | 

पियारा ना ना । यह नहीं | पहल पूरा हाल तो (व लो । 

डुजा क्या 

पियारा में यह सोचकर ताञ्जुब कर रही हूँ कि पढणे क्या सोचक€ 
दाज्जयन पाए रही थी । 

शुजा पाज्छुब अथर करो, तो ताज्जुष होनेकी एक बात हुई दे 

पियारा वह क्‍या : 

शजा वह थह कि ओर५जेवका बेटा महम्मद भेरी रुड़फीफे लिए 
आअपगे बापकों छोड़कर मुभते आ मिला है । कया सोचकर वह ऐसा कर रद। है 

पियारा. इसमे ताज्जुबष क्या है | मुहब्बदभ पडकर लोग इससे सी 
बढ़कर सण्तीके काम कर डालते हैं। चाहके लिए लोग दीवार फॉद यये हैं, 
छत %६ पंडे हैं, एरिया तैर ५. हैं, आगमें फॉद पड़े हैं, जहर खाकर 
मर गये हैं । यह तो एक भदइज माभूली बात है। बापको छोड़ दिया तो 
क्या वड़ा भारी काम किया ? यह तो सभी करपे हैं, में इसके लिए छाज्खन 
करनेको ऐेथा९ चहीं। 


झुज। 


ऋश्य | चोथा अक ८३ 
४।ज। जञकिन नदीं, यह पं बड़ भारी ताज्जुब हद । जो चाहो 
सो हो, सकिन भुहम्भदने और भेने मिछकर ओरसजेबकी फीजको १ग/लसे 
भार भगाया है। 
पिचारा. इस एराडाईफे सिवा तुम्दारे पास क्‍या और कोई जि ही 
नहीं हैं ? में जितना तुम्हे भुझा रखना चाहती हू, छपरा ही तुम उची 
चपकी छेड्ते हो । 


सजा एक तो ज॑भमे यों ही वडा सारी सजा हैं और इसके सिवा 
[ बॉदीका अवेश ] 

जोंदी जहाँपनाह, एक फफीर हाजिर दोना चाहता है। 

प्रियारा कसा फकीर है, छथी दांढी है ! 

पोदी हो सरकार, वढ कहता है, बड़ी जरूरत है, अमी मिलना 
जीहपा हूँ। 

शुजञ्ञा अ०७।, यटीं ले आ । पियारा, तुम भीतर जाओ । 

पिथार अच्छी वात है, ठुध मुझे सगाये ढेते हो । लो, मैं जाती हूँ । 

( प्रस्थान ) 

छज। जा, उसे यहाँ भेज दे। ( बॉदीका अरुथान ) 

छुजा पियारा एक देसीका फीचारा एक वे मतलाबकी भातोंका दरित्रा 
डै। इसी तर वह ४भे। जभकी फिकोसे वहला रखती है 

[ दिलदारका श्रवेश ] 
दिलकार शाढजा[द। स व, तेसलीम + आपके नाभका एक खत हे । 
( पत्र ठेना ) 

शुजा (पत्र लिकर खोलकर प5कर ) यह क्या | तुम कदंसि आये हो ! 

दिर० क्‍या खत्मे दस्तवत नहीं हैं शाहजादा साढव ? चेदरा 
पेसनसे ही शाहजाएेकी ब्यकश्मिन्दी का पता चदाता ह्दे । जूल चाल चणो | 

शुजा क्या चाल ? 

दिल०--शाहजादेने शुजाकी लब्कीपे शादी करके, थो ,-खूप 
तदवीर की है। सामनेसे तीर मारनेके वनिस्यत पीछेते, श्रोः थ्ौरंगवेबर् 
चैट ही तो रा । 


८४ शाहजह। [ पहला 

2जा पीछेसे तीर मारेगा कौन * 

दिल० डर क्या है, में क्या यह वात उल्तान झुजासे कहने जाता 
हूँ | यह खत उन्‍्ह कभी भूलकर दिखा न दीजिएगा शाहजादा साहन 

ञुजा अरे वाह, में ही तो छल्तान शुजा है। भ्रुदग्मए तो मेरा 
दभाए है | 

दिल० हॉ!! चेहरा तो आपका अच्छे नवजवानके जस। है ।' 
छनिए,--ज्यादह चालाकी न करिएगा । आप अगर भुद+सद है तो मैं जो कह 
र6। हूँ सो ठीक सभम ही रहे होगे । ओर, अभर छुल्ताच ७ण। हैँ, तो जो 
सें कह रहा हूँ उसका एक हफ भी सच नहीं है । 

”जा अच्छा, तुम इस वक्क जाओ | इसकी तद्पीर में असी करता 
हूँ, छुम जाकर आराम करी, जाओ । 

दिल० जो हुक्म । ( 4स्थान ) 

»जा: यह तो बड़ी उल्भानका भासला द्रपेश है। बाहरी दुरमनो- 
के मारे ही नाकने ध्स हे । उसके ऊपर ओर॑गजे५, तुमने परमे भी दुरभन 
९ दिये | लेकिन जाश्रोगे कहाँ | अमी हाथो-हाथ तद्वीर करता हूँ। तक- 
दीरपे यह खतभेरे हाथ पड भया ।--लो, यह सहम्भद आ रहा है । 

[ भुह+भद॒का पेश ] 

शुजा भुटमभ्भप | पढ़ी यह खत । 

झुदद ० ( पढ़कर ) यह क्या | यह क्या | यह किसक। खत है ? 

शुजा 3+*6२ वालिदका ! दरुतखत नहीं देखते ? ठुमने छुदकों 
भयाह करके उसे खत छिखा था कि छुमने अपने बापकी जो भुख्आा७फत की है 
उसके एपञजमें अपने सछुर, यानी सुन्नको घोखा देकर औरंभजेवकोी ९ 
करोगे। 

अर्द० मैंने अन्चाको कोई खत नहीं लिख। है। यह जाली खत है। 

जा ससे 4फीन नहीं आता। में एतबार नहीं कर सकतीं। 8+ 
ब्याज इसी घड़ी २२ परसे चले जाओ । 

मुह०-थह क्या ? कहाँ जाऊँ * 

शा अपने बापके पास । 


द्धश्थ ] चोथा अंक ट्ण्‌ 


(6६० ल्लेकिन में कसम खाता हैं. 


जा चहीं, बहुत हो छुका । पै सामनेकी लडाइ५ हाऊू या जीपू 
यह अलग बात है। अपने घरमे 5०मनकों, आस्तीनम सॉपकों. पह्ी पाए 


अंकएी | 
युंढ० में 
दया मम कु८४ उचना गर्ई। जटिता । ज॑ (श्री, द्र्प््‌ मी जाओ | 


( मुहम्भवका प्रस्थान ) 
शजा हाथो हाथ तब्बीर कर दी । आओरंगजेनन बडी सारी चाद। खेली 
थी,  धगर्‌ जाथगा कहाँ | वह सो, पियारा फिर आ। गई । 

[ पियाराका अ्रवेश ] 

शुरज पियारा, परुड़ लिया । 

पियारा किसे £ 

हज भुदस्‍्मवकों । साहबजाओेने सुपर फर्दा डाला था। 9भे 
जैँ अभी कह रदा था न कि,यह वडे ताज्जुबकी वात है । ६७ वह? धंध-टी९। 
खुल भया। पानीकी तरह साफ हो गया ।. उसे परसे निकाल दिया।। 

पियारा किसे £ 

छुज।. भरुह+्भदुकी । 

पियारा. यह क्‍यों £ 

२)+। वाहर &<भर्च, घ्रने इुदभन,-८ शानास भैया, खूल 24१एॉ- 
भन्दीकी थी | मगर चाल चल न सकी । मेने ५%ड लिय।. यह देखी खत। 

पियारा. (पत्र ५८क९ ) 9*हारा दिमाग सर4 हो गया है । दकीमको 
दिलाओं । 

शुजा क्यो £ 

प्यार यह जाली, झूठा खत है। समझ नहीं सके औरंगजेब 
का फरेच । इतना सी नहीं समझे सकते £ 

इ|जा..।हीं चह अच्छी तरह समभभे चहीं आर्चा । 

पियारा यही अकर। छेकर 8मे॑ चले हो औरंगजेवसे भिदने ! ५हीक 


की. 


ज्ोखे कपास सा भय ] मुझपे एक दफा पूछ त्नी नहीं ॥| द[भादुका निकाल 


८६ शाहजह। | दूसर5 


दिया ! चलो, अब चलकर लडकी और दाभाएुकों समम्तान । 

शुजञा-यद खत जाली है ! ऐसी बात! कहाँ, यह तो तुमने चहीं 
कहां था। खैर, होशियार रहना अच्छी ही बात है। 

पियारा इसीसे दामाढकों निकाल दिया 

शजा बेशक, बडी भारी भूल हो ४३, यही कहना चाहिए । खेर, 
नो, एक तदबी करता हूँ । लड्कोको उसके साथ कियेडेता हूँ और ४नासिवः 
तौरसे जहेज भी दिये देता हूँ। ढकर राड्कोकों उसकी सहछुराए सेजता हैँ ॥ 
इसमे कुछ ऐव नहीं है । डरक्‍्या है. चलो, चलकर पामाएकों यही सभा । 
यही कटकर उसे बिदा कर द्‌ । 

पियारा लेकिन विए। कथी कर दोगे * 

2जा बह खराब है। होशियार रहना अच्छा है। समझती नहीं 
हो। चरों, चढकर समभावे । ( दोनो जाते हैं ). 


$९रा दृश्च 
स्थान जिहनखोके धरमे दाराके रहनेक्रा कमरा 
चंस्वय पं 
[ तिपर और जोहरत खडे है ।] 
जोहरत सिपर ! 


सिपर क्य| * 


जोहरत देखते हो * 
सिपर॒ क्‍या? 


जोहरत कि हस लोग यो जभडी जानवरोंकी तरह एक जगराते दूखरे 
जगरुम मारे भारे फिरेते हैं, (स्तेक केगासोदी तरह एक आदभीक द्रवीजेपर 
सात खाकर दूसरेक रस्‍वाजे पे८ भर खानेके लिए जाते हैं । देखते हो ? 

सिपर देखता हूँ। लेकिन चारा क्‍या है * 

जोटरत चारा क्‍या है ? भ्‌ हो छुमभ । बेवड़क कह रहे हो कि ७।९' 
क्या है ? में अगर भए होती, तो इसकी तदमीर करती । 


करेय | चोथा अंक ८७ 


सिपर. क्‍या तदबीर करती: 

जोहरत. ( छुरा निकालकर ) यहीं छथ जकर, ०९ दगावाज 
और+जेबकी छ!पीमे 80३७ ढेती । 

लिपर खून [! 

जोहरत हॉँ खून चींक पडे ” खन। लो यह ७, दिंए्छी जाओ + 
छुस बच्चे हो, छमप९ किसीकों शक न होगा जाओ । 

सिपर- कभी नरीं | तू नंद करवा । 

जोहरत डरपोक | उखते हो- माँ #९९ह है !+खते हो. अन्चाजान 
पाथल हो गये है ! घठे पे७ यढ सं 3खपे रदोगे * 
छिपर. क्या कक! 

जोहरत डरपोक | थु७ढिंस ! 

पर. में छुजदिल नहीं हूँ जोहरपं, में भेदाने अगभे अन्लाके पास 
€।थीपर बैठकर लड़ा हैँ.। सुके जान जान्का डर नहीं है । ऐेकिन खून 
नहीं करू । 

जोहरत अच्छी बात है | (रुथान ) 

सिपर. बहन) यह ४₹था नेकार है । कोई चारा नहीं है। ( 4स्थान ) 


तीरारा दुश५ 


स्थान वदिरिका कमरा 
समय रोते 
[ पलंभपर नादिर। पड़ी है! पास ०९ है, 
दुस्वरी (९फ सिंपर ओर जोहरत हैं । 

रे दारा नादिश, इनियाने मुझे छोड दिया खदाने मुझे छोड दिया 
थक तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा । लेकिन अब छुम भी झुझे। छोई चली * 

नादिरा गेरे लिए छमने बहुत हुखीवर्त भेछी हैं प्यारे | ओर 

दारा नादिरा, दुखकी जलनसे पाभस होकर मेंने छसकों पहुर्ण सेफ 


४८ शाहजहाँ [ तीसरे [ 
बातें कही हैं। 

नादिरा प्यारे, सुसीब्रतमें त+हारा साथ देना ही मेरे लिए बडी फलफी 
वात है । उसीकी याद साथ लेजर में दूधरी दुनियाक्रो जाती हूँ. सिपर 
बेटा ! बेटी जीहरत | में जाती द्द 

तिपर तुम कहाँ जाती हो अम्मी १ 

नाद्ध कहाँ जाती हूँ, यह में नहीं जानती । भथर जिस जगह जाती 
हूँ वहाँ ।4द कोई रज या भुसीचत नहीं है. भूख-प्यासकी तकलीफ नहीं 
है. इख-पर्प-वीमारी नहीं है. लड।३-#गडा और डाह नहीं हे । 

सिपर तो हम सी वहीं चलेंगे अम्मी, चलो अब्बा, अब नहीं सहा 
जाता। 

नादिश अब 3+*6 कोई तकली+५ नहीं उठानी पड़ेगी बेल [! छुस 
जिहनलॉक घरम आ पये हो । अब कुछ दुख न मिलेगा। 

सिपर यह जिहनखों कौन है अन्ना ? 

दारा मेरा एक पुराना दोस्त । 

नादिव उुम्हारे अन्चाने दो भेत॑ंव। उसकी ज न बचाई है । वह 
$+टारी तकलीफ रफा करेगा और मदद 3०५ । 

लिपर. लेकिन से उसे कप्ती प्यार न कर सर्पूगा । 

दारा कया सिंपर ? 

निपर उसका चेहरा उसकी नज२, नेकीका चंभूना नहीं है । अभी 
वह एक नौकरसे न जाने क्या ऊँसफुस कह रहा था और भेरी तरफ एसी 
चोरकी-सी नजरस ०खस राथा कि मुझे पडा स्नौफ मं।लूम हुआ। गुमे 
वढ़ा ल्लीफ मालूम हुआ अभ्यी | में दौड्कर तुम्हारे पास चला आया। 

दारा सिपर सच कहता है नादिरा ! सैने जिहनके चेहरेपर एक परढ 
की ऐंथ रीकी मलक परी हे, उसकी अआॉखीभ एक रजनी चमक री है, 
उसकी धीमी आवाजते कमी कमी जान पडता है कि बह एक छरेपर धार रख 
रहा है । उस दिन जब वह मेरे पैरोंपर गिर अपनी जान वचानेके लिए 
गिड़गिआ्य रहा था, त4 वह चेहरा और ही था, और आजका चेढरा और ही 
है। यह नजर, यह आवाज, यह 6 बिशाकुस नया है। 

नादिरा तन भी तुमने दो मतेना उसकी जान बचाई है। वह इन्सान 
ही तो है, सॉप तो चहीं है 


च्द्श्य ] जोधा अंक ८९ 


दारा इन्सानका एतबार मुझे नहीं ९६ नादिंश, भेने देखा है कि इसार्न 
संपसे भी थ८७कर जहरीला और पाजी है | सगर कमी कभी +थी नॉदिर, 
चहुत तकणी ५ हो रही है 
नादिशा गर्दी, ७७ नहीं । में 6+्हारे पास हूँ। 5ल्‍हारी सुदज्वत-अ मेज 
नजरते भेरी सब तकलीफ मिटी जाती है। लेकिन अब देर नहीं है प॒म्हारे 
हाथम सिपरको सौपे जाती हैँ. ढेंखना ! बच्चे सुरेमानसे इुलाकात न हो 
सफी | खुदा | (ग्टप्यु ) 
दारा तादिरा | नाविरा !। नहीं, खब ठण्ड हो गया चणी गई ; 
सिपर. अम्मी | अभ्मी | 
दा विराम गुल हो भया । 
(जोहरत दोनो हाथसे कशजा थामकर एकटटके ऊपरकी (९५ देखती है । ) 
[ जार सिपाहिओ्के साथ जिहनखॉका अनेश ] 
दशा कौन हो छुम ? इस वक्त ३९ जभहको नापाक करने आये हो * 
जिहन०. गिरफ्तार कर लो । 
दारा क्‍या ? शुसे गिरफ्तार करो जिहनखों १ 
सिपर ( दीवारते तलवार उतारकर ) किसकी संज।ए। है 
दारा सिपर, तरावार रख दो ! पह बहुत ही ५क घडी है। यह 
नजहुत ही पाक जगह है । अभी तक नाठिराकी हेड यहाँ मौज है. इनियाके 
सुख-दुखसे बिदा दोनेके पढऐे वह सबकी नजर भेर देख लेना चादती है। 
असी तक बहिरतसे हरे 3से पदों ले जानेके लिए आकर - नहीं पहुंची । उसे 
सद्भा न पहुँचाओ उसे परेशान न करे मुझे मिरफ्तार करना जद ह्दो 
,.. “जिहनसखों £ 
॥ हन ० हा शाहजाओे साहभ | 
दाश जान पड़ता है, औ+भजेबके हुक्मसे ! 
| जिदन० हॉ शाहजादे साहब ! 
' दारा नादिरा, छभ छन तो नहीँ रही हो ? छन पाओभी तो नफरपसे 
ए+दारी साथ कौप उठेगी । छुमढ6ं. खुदापरु पड भरोसा था | 
| जिहन०. इन्हें मिस्फ्तार कर लो । अप९ ये रकविंठ डाले, तो तर१।९- 
से काम सनेभ॑ सी मत चूको । 


हम गे! चूक 
७० शाह जह। [ तीक्तरफँ 


द्ारा प्ले रुकावट नहीं डाखता । मुझे बाँधों । भुभे सु भी ताज्झ१ 
नहीं है। में इसी तरहके किसी छुलुूककी उ+भेप कर ९हा था । ओर. कोई 
शोता तो शायद और तरहके छलूकका उम्मेदवार होता । और होता तो 
शायद सोचता कि यह कितनी बडी नमकहराभी है, जिसे भेने दो एका षषायां 
है वही सुझे पढ़रे अपने पास रखकर पीछे घोखा दें, यह कितना भे5) 
प[जीपेच है | लेकिन में यह नहीं सोनचर्ता । में जानता हू कि ढुनियाके ₹१ 
अच्छे रवयाणात चाहफे खौफसे जमीनभ सिर डर ८ फूटकर रो रहे हैं, 
ऊपरकी तरफ आंख उठाकर देखनेकी भी वे, हिस्मत नही कर सकते । में 
जानता हूँ, इस वक्त दुनियाका घरम है खद्॒थर्णी, ढंग है फरेब, एजा है डशा- 
भए्‌, फ है 3आचोरी | ऊँचे खयालात अब बहुत एुराने हो भय हैं | शइरुपंगी- 
की (सस्यताकी ) रोशनीगें घरमका अधेरा दूर हो क्या है । पह ५रनी घरम 
जो $७ दी है, वह <(यद्‌ किसानोंकी म्ोपड़ियर्मि, कोश भीस ११९६ 
पहाडी कौथोके गैवारपनमें है। हो जिहनखा, मुझे गिरफ्तार करो । 

सिपर तो मुझे भी गिरफ्तार करो । 

जिहन० ठमको मी न छोड़मा शाहजाएे साइंष, पादशाह सलामंपंछ 
खूब 2चाम पाऊंगा । 

दारा पाओगे क्यो नहीं! इतनी बड़ी निम्रकहरामीकी कीमर्त नें 
पाथोगे, यह भी कही हो सकता है ! खंज दौलत पाओगे । में तुम्हारे 
उस ४२ 'पह्रेको अभीसे देख रहा हूँ । यह फेसी छशीकी बात है ! जं 
मरना, अपने साथ रात जाना । 

जिहन०. ऐर क्यो कर रह हो, गिरफ्तार करो । 

दारा' गिरफ्तार करो । नहीं, यहाँ नहीं, षाहर नबी । ६५४ 
बहिरतकी दोजखस मंतर बनाओ । इतने बढ़े ऊदरती काूनके खिलापा पं४ 
यहों ' ऐ जमीन । तू इतना सह सकती है ! सपचा[प सह रही है ! 
खुदा ! ठम दोनों हाथोंको सभे>े यह सब देख रहे हो ! चलो जिदवनर्खो, 
बाहर चंणी । ( सब जाना चाहते हैं ) 

वार 5इरो, एक वात कह जाऊँ, जिहनखों, भानोगे ? जिहनर्खो, ईर्स 
झेवीकी साशकों लाहौर भेज देना और वहीं शाही खान्दानके कनरिस्तावर्भ 
इसे +ईवा ना । ऐसा कर सकोये ? मैंने दो मतवा हारी जाने बचाई है 


और गा 


जलन 


्श्य ] चोथा अंक ९२ 


इसीपं॑ चढह भीख ठुमते माँग रहा हूँ । नही तो उतनेके लिए भी 6भर्से नहीं 
कह सकता । गेरा ऋहय करोंगे £ 
जिर्टन०. जो हुकम शदजादे साहन ! अट काम ने करेगा तो मालिक 
ओर+जव नाराज होगे । 
पारा तुम्हारे मालिक औरभजव ! हैँ मुझे $छ भी रज नहीं: 
है। चलो (फिश्कर ) नादिरा ! 
( इतनी कहकर दर फिरकर सहसा नावष्चिकी साराके पास 
ने 2कत आर दोनों हार्थासे मुंह ७क णते है । ) 
दारा( 5654९ ) चली जिहरनखों । 
( (व वाहर जाते हैं। सिपर नादिरकी छा<र गिरकर सेता है । | 
दारा ( रूखे स्व॒रसे ) सिपर ! 
( भथत सिपर उप हो जाता है। तब बाटर जाता है । )' 


चर 
पंथिा दृश्य 
स्थान जोधधरका मंत्र 
समय सन्‍तथा 
[ जश्नवन्तसिद्द ओर महाभाया ] 
भदाण पटाराज, अभागे दारासे कृतन्नता करनेके ४९स्कारमे मुजरातका: 
धैता ५कर संन्पु४ ड़ न? 
जह०. महांसायं, उसभ मेरा क्या आपराबष है? 
भहा० ना । अपराध क्या है ? यह उम्हारा वडा भारी सम्मान है... 
भारी गौरव है ! 
जस० गौरव न सदी, लेकिन इससे अन्याय भी मुझे; $७ नहीं फेन्च 
पब्ता। दाराक़ी सद्धायता करना था न करना भेरी इच्छाकी बात है। दारा 
भेरे कोन हैं ४ 
हॉ० गर कोई चरीं, कंपएा प्रभु है 


६22 
जखण० प्रभु! किसी नभव थे आज कोई न 


ञ्् 


घ्द 


रन 


29% 
/॥६ 


५ 
शाहजदा चिंथा 


/3 
रच 


हा० सच तो है! दारा आज साग्य-चक्रके फेम नोचे ५७ हैं, 
भाग्यकी ला>&ना ओर घिकार सह रहे है, गज उनके साथ तुभ्हारा क्‍या 
सम्बन्ध है | दारा उस समय ए+*हारे स्वार्भी थे जब थे पुच्स्कार दे सकपे थे! 
जस० >समे 
सहा० टाथ मटाराज | ये?, इसका क्या कुछ भए4 ही नहीं है! 
जीते सथथकों क्‍या एकदम मिटा सकते हो * केसानसे क्‍या ये एकंप्म 
अदाग %९ सकते हो १ एक्र दिन जो ठुम्हारे बयाल प्रभु थे, उनका आज 
इभटारे निकट क्‍या कुछ सी बूल्य नह है ? विकार है ! 
जम० महाभाथा, 5*दहारा मेरे साथ तर्क करनेका, जवान ढराडगेका 
- सभ्पन्व नहीं है। में जो उचित ममकता हूं, वही कर रद हूँ। में इमपे 
उपणेश नहीं चाहता । 
#टा० उपदेश क्यों चाहोगे ? थदभे हारकर लौ० आकर, विश्वापन- 
घातक होकर लौट आकर, तुम चाहते हो मेरी भक्ति ! क्‍यों ? 
जस० यह मैं क्या उसे कुछ उचितसे बहुत अधिक चाहता हूँ. 
- महाभाया * 
टा० नहीं, तुम्हारा यह दावा सम्पूर्श रुपसे स्वाभ[विक है ! क्षत्रिय 
पीर हो तुभ, तुमने सारी क्षजिय जीतिका अपमान किया है !' तुम नहीं 
जीनते, सारा राजपूताना आज 9भकी बिक्वार रहा है। लोभ कहते हैं कि 
ओऔरंभजेषका सर शाहनवाज दाराकी ओर होकर अपने दामादसे लडा, 
उसने प्रसणतापूर्वक *५५को भलेसे लगाया और तुम दाराकों आशा ५%र 
पीछेसे कायरोकी तरह अलग हटकर खडे हो थये ! हाय €वामी, क्या कहूँ, 
४+हरे इस अपमानसे भेरी नस नखमे तो जैसी आभफकी लहरे दौड रही हैं, 
' पर वह अपभान तुम्हे स५ भी नहीं करता ! बेशक आश्चर्यकी बात है ! 
जस० महानाया 
हा० उस शआोओ, अपने नये प्रभु औरंणजेबके पास जाओ | 
( क्रोबसे अस्थान ) 
"जन अच्छा! थहीहोगा। इतना अपसान | अच्छा, यही होगा। 
( अर्थान ) 


ध्श्य] चौथा अंक रु 


हि 8 


024 2 
पाचनता धश्थ 
स्थान फिलका शाही मटर 
समय रात्रि 
[ हजटों और जहानारा ] 

४6० अब और क्या ठरी खबर है बेटी, अब ओर क्‍या बाकी : 
हैं +--भेर दारा दिकरुत खाकर इधर उधर भागा भाभा फिर रहा है। 
शुजाने जगडी आराकानके राजाके यहाँ जाकर पाह ली है। सुराद्‌ +वाछियर- 
के किशभ कैद है और +था री खबर दे सकती हो नेटी * 

जढीा० अच्ची, यद भेरी बदनसीयी हैं कि में ही रोजाना थुरी खबरे 
सकर आपके ५९ श्राती हूं। सकिन का कहें; अब्चा, पर्दचसीबी अतकेंठी 
नहीं आती । 

5॥६० कहो और कया खपर है £ 

जह।० अब्चा, भैया दारा गिरफ्तार हो नया £ 

शाहु० गिरफ्तार हो गया १ -कंसे गिरफ्तार हो ४५ : 

जह[० जिहनखेनि घोखा देकर गिरफ्तार करा दिया । 

शेह० जिहनसो | जिंटनर्खो | क्या कटवी हे जढानारा, जिट्नसनि १ 

जहा० हॉ अच्च। | 

आाह० कंयाभत्तण दिन क्‍या चहुत जरुए आनेषाणा। है * 

,. जहा० छा है, एरसों दारा और उसके ने» सिपरकी एक ढुढ हाथीकी 
गंधी पी5पर वेठाकर दिल्छी-भरमे घुनाया गया है । वे मैले साढे कपड़े पढ़ने 
थे। उनकी द।लत देखकर कोई ऐसा न था, जो रो न दिया हो | 

शाह ० तो भी, इनमेसे कोई दाराकों छुडानेके लिए नहीं ठौड़ा * सिफ 
काठके पुतलाकी तरह खडे अडे सब लोग ५खते ही रहे ? वे सव +4। पत्थरके 
पंच हुए ये ? 
जहा" -हीं, पत्वर भी नरम हो उठता है। वे कीच है । ओऔौरनजबकी 


भो 7 ऐ े के दि | 
॥एचा और बन्दूकाका खीफ सबपर गालिव है। मानो किसी जादुभरने उच- 


ध् ्ट भा 
+२छ४ शाह जहा [ पत्च पा 


पर जादू ढाल र+स। है| कोई सी नि उठाज्ेकी हिम्मन नहीं ऋरता । रोते 
हैं सा भी छिपकर, कहीं शरगजब 3ेख न छे ! 

शाह०ण उसके नांद 

जद|०- उसके वाद औरयजबने खिनराबाडभे, एक से और तथ नका- 
नभे बाराकों फेड कर रक्‍खा है। 

शाह० ओर सिपर ओर जोहरत ? 

जढा०- सिपरन अपने बापका साथ नहीं छोडा। जोहरत इस बह 
ओरपजेवके भहलने है । 

<6६०- तू जानती है, औरणजेवने दाराको क्‍यों फेद कर रचा है : 
वह उस्ते क्‍या छजूक करेगा ? 

जहा" कया करेगा, यह तो नहीं जनती । छेकिन,- डेमिन 

शाह० क्यों जहानारा, कॉप +#थो डठी |! 

जहा० अगर वही कर तो अच्च।| ? 

धाह० कथा | क्‍या जहानारा | पुंह क्यों ढक लिया.! वह, वह 
सी क्या सुमकिन है | भाई भाईको कत्ल करेगा ! 

णह।० जुप। वह किसके पेराका आह८ है! ४न लिया उसने । 
अच्चा आपने 4ह क्‍थ| किया | क्‍या किया ' 

“6० क्या किया 

जहा» बढ वात कह डाली ! अब बचनेकी कोई सरत नहीं रही । 

<॥ह०- क्यों? 

जहा शायद औरगजब दाराका खून न करता । शाथद्‌ इतने पेड़े 
४नाइफी ओर वेरटभीकी बात उसे सूकती ही नहीं | लेकिन पढह बाप अपने 
उस सुझा ठी | क्‍या किया | क्‍या किया | सर सत्याचार। कर दिया | 

56० औरमजब तो यहाँ नहीं है, कितने उन दिया ? 
... 34० १६ नहीं हे, रकन 4६ दीया तो है, हवा तो है, चिराग तो 
हैं! आज सब उसीफे शरीक है। आप सममते हैं यह आपका मदर है। 
वहीं, यह ओरगजबका पत्थरका जि गर है | यह हवा नही, औरगजबकीो जहे- 

रीटी सॉन हैं। यह चिराग नही, उस जल्लावकी नजर है। अब्वाजान, 

- क्‍यों आप यह सोचते है कि इस भहराम, इस किलेमे, इस सल्तनचतर्मे, आप: 


ऋश्य ] चोथा अक ९्जु 


का या भेरा एक भी दोरूव है ? नहीं, एक भी नहीं। सब डउसीके दरीक हो 
गये हैं । सब छश।भरी और सतलबके यार हैं ।80खोर हैँ। यह किसकों 
परछोंदी है? 

शाह० कहाँ * 

जहा०. नही, कोई नही है । आप उधर क्या 3ख रहे हैं अव्भाजान 

शाह०. कूद पड़ूँ 

जद।०.. थर्ह क्यो अच्चों | 

शाह. देख, शायद दाराको बच। सर्कू । वे लोभ झसे कत्ल करनेकों 
(लगे जा रहे हैं और मैं यहाँ ओऔरतोॉफो परढ, न्चोंची तरह छलाचार हैँ ! 
ऑखोंक आगे यह सब देखकर भी खाता-पीता, धोता ओर अवतक जिन्दा 
डूँ। इसके शिए कुछ नहीं करता. ऊ्ए पड़े 
जह|०. यह क्‍या अब्चा | यहसे छदनेपर यह पथ है कि जाच नहीं 
चच सकती । ] 

५ चाहण भर जाऊंगा तो उससे क्‍या | ज्सू अभर पर रू, प्रा 

कट 

जहा० अन्य, आप क्या अपने आपेभ नही हैं * मरकऋर दाराकी 
जान केसे बचा सके * 

शाह०--0% है ! ठीक है ! मे मरकर दाराको केसे बचा सेंग। १ ठीक 
कटी है। फिर, फिरे, अण्छों, अर्ष तू, यहाँ औरणजेपकी णिवां ला 
नपकंती है २ 

जहा" नहीं अब्चा, बह नहीं आवे५ा। नहीं तो में औरत होकर भी 
शक मपिवा उससे ७डकर देखती । <स दिन दरवारभे रूव७ू खड़े हो+९ मेने 
हा, मुकानिला किया था, भंभर $७ फर नहीं सक्री । 3सी सबचने उत्त 
ेनसे भेरे बाहर जाने आनेपर भी रूप विभरानी रकथी जाती है। नहीं तो, 
एक 5फा उससे लडाई करके जरूर “ेखती 

क्ाट्‌ू० पोँदूँ, छंद पड़े? ( कूपा दते हैं ) 

जद्ा० अब्बा, आप ये क्या पागलोकी-्सी बात क९ रहे हैं ! 
.. शाह सच तो है! मैं क्या पाभ७ हुआ जा रहां हूँ! नानाना। 
से पावछ न दोऊंपा ! या खुद | इस आयाहिज, बूड़े निदायप लाचार शाह- 


९५६ शी।हे जा हा [ छुट। 


जहांकों केख | खुदा | तुमे तरस नहीं थाता ? बे>५ बापकों कैट +र र+र॥ा 
है, इपनी बेइन्साफी, इतना सुन्‍्म, ऐसी उरनी कानूनऊ खिलाफ चारद।न 
एम ऐेख रह हो ? बन सकते हो / भेने ऐसा क्‍या सृनाह फिल्म था कि 
खुद भरा ही बेटा, ओ'! 

जहा« एक मतेवा इस वक्त अभर बह भेरे सामने आ जाता, तो ! 

( दात पीनती है ) 

शाह० भुगतान ; तुम बची छ्किब्मत हो जो अपने बढ़ी ऐसी 
नाझ|यक और सब्मा पहुचानवाली करठत >वपगेज्ों नहीं रहीं ! तुमने कोई 
पड़ा सवाव किया था, इसीसे ठुन पदले चल दी; नहानारा ' 

जह।० अच्चा | 

शाह ० ग्रे तुझे दुआ दता हैं 

जअहा० फ्था अन्ना ' 

शाह» कितेरे औलाद न हो, दुइननके भी औलाद न हो। (प्रस्थाच)' 

( दूसरी थ्रोरसे जहानाराका ५्र्धान ) 


छुठा दृश्य 
[ औरभजेव एक ५५ हवाथमे छिये टहल रहा है ] 


ओऔरभ० यह दाराकी मौतकी सजाका हुकमनामा है।यह कागीक। 
फेसल। है | गेरा अधृर क्‍या है |. में जेकिन हीं, क्यों, यह फेचला ! 
कथलकों क्‍यों रए्‌ करूँ. १ यह फेसला है । 

[ दलद।रेका अबेश। ] 

दिए०- यह खून है ! 

और५०  ( चोककर ) कौन | दिल८।२ ! छुम इस चक्क यहाँ 4 

दि० जहापनाह, में ठीक वक्तपर ठीक जगहपर हूँ । देख छोजिएग। है 
ओर अभर मैं यहॉपर न होता तो भी यह खून 


२ और ०- ( भर।३ हुई आपाजम ) खून |! नहीं दिसदर, यह कांगीक। 
फसतण। है ! 


दिरा० षाएशाह सलामत, सच और साफ फंहूँ ? 


स्श्य ] चोथा थक ९७ 


ओरंभ० कहो । 
दिल०- बाद॥।ह सलामत, आप एकाएक कॉप क्‍यों उठे | आपकी 
आपाज एक सूुर्ी हवाके कोवेकी तरह क्यो निकली ! क्यो जहॉपनाह | सच 
कहूँ 4 
ओऔरं।० व्लिदार | 
दिल० सच बात कर्दू ” 3१ दाराकी मौत चाहते हैं। ' 
ओरंग० गे? 
दिल० हो आप ! 
ओऔरग०  छकित यह तो काजीका फैसण। हैं ! 
दिल० फैसला | जहॉपनाह, काजी लोग जब दारके लिए मौतका 
हुक्म दे रहे थे, उस वक्छ वे अषके भुंढकी त९फ नहीं ५स रहे थे । उस पह 
वे जहॉपनात के ७० पेहरेका खयाल कर रहे थे ओर जोरूकी गहने ५ढ़।नेके 
मनसूने मॉ० रहे थे | फैसला |! जहाँ मालिककी यारा लाल ऑंखि सामने 
अडी २6ती है, वह्ं फैसला ! जहॉपचाह सोच रहे हैं कि मेने दुनियाको ७५ 
चकमा दिया । ऊेकिन दुनियाने भन ही मन सब सममा लिया, सिफ खोफसे 
कुछ कहा नहीं । जोर करके आप इन्सानकी जवानको रोक सकते हैं, भए। 
घोटकर उसे मार सकते है, लेकिन सुथाहको सफेद नहीं कर सकते | डुनिया 
जानेभी, आगेके लोग जानेंगे कि फेसलेका जाए रुचकर आपने दाराकां खर्च 
किया है. अपने तरूपका और ताजका खतर। दूर करनेके छिए । 
ओऔर० राचभुच | दिलादार छुम सच फह रहे हो | छभने आज 
पाधकी जान बचाई ! ठभने भेरे थे०े धुह+मपुकों भुभे। लौ८। दिया और आज 
भेरे भाई दाराको बचाया | जाओ शायस्ताखोंकों भेज दो । 


( दिलदारकां अरुथाच ) 

ओऔरग०. दारा जिये। भुभे अगर उसके लिए. परूत ढेना पढ़े, तो 
दूध | इतना पड़ा अजाबव.. जाने दो, यह भौतका छुकभनामा फाड डासू, 
( फा्ना चाहता है ) नहीं, असी नहीं, शायरुतालकि सामने इसे फाइकर 
अपनी नेकीका छुबूत दूँभा। चह लो, शायस्तालों आ थये । 

रा गे ्् पर 
[ शायर्पा्खों और जिहच खॉका अपेश और कोनिस करना ] 
4 


दु८ शहुजह। [2०४६ 
औरग० शायरुतार्थो, काजियोने अबने फेसलम भाई दाराको मौतकी 
सज। दी है । 
जिहन०. यही क्‍यों पढ़ हुअमनामा है ? म॒झे दीजिए खुदावन्द, 
में अपने हाथरे यह हुक्म पाभील कर लाऊँ। काफिरको अपने हाथसे भीतषी 
सजा उनके लिए भेरे हाथोंमे खुअली आ रही है। मुमे 
और० लेकिन भेने दाराको मुआफी दे दी है । 
शायस्ता> यह क्‍या जहॉपचाह | ऐसे दुश्मनकी मुआफी ! : 
अपने दुश्मनकी भुआफी ! 
ओर०. में जानता हैँ । इसीप्रे तो उसे मुआफ करना भेरे लिए फर्ल- 
की बात है । 
शायरुता० गर्देपनाह, इस पालके सरीदर्नभ आपको अपना पर्ूप 
हक नेषना पंड़भा | 
रण जिन हार्थोकी ताकपपे इस तंरुतपर क्यों किया है, उन्हीं 
हाथोकी ताकप॒प्ते उसकी हिफाज्त सी करूँ॥।। 
शायरुता० जहॉपनाह, एक बड़ी भारी आफतको सिर॒पर बनाये रुख 
कर जि-दभी-भर सल्तनत फरनी पड़ेगी । आप जानते है, सारी रिआ्ाया श्र 
फौज दिलाने दाराफकी तरफपार हैं। उस ष्नि दाराकी हालत देखकर सब 
लोग बचोकी तर रो रहे थे जौर जहें।पचाहको गालियों दे रहे थे । अभर वे 
शक दफा भी सौका पा्वे 
ओऔरंग० कंसे * 
शायरुता० जहंपिचाह आठो पहर %७ दाराकी निगरानी न कर सकेंगे ! 
जंहॉपन(हि किसी दिन सफरभमें गये, और फौजके सित्राहियोंने मौका पाकर 
दाराको रिहा कर दिया तो जहॉपनाह. समझे £ 
औरंग ० समभा । 
शायरुता ० इसके सिवा यू २हंशाह भी दाराक॑ तरफादार ऐल ओर 
उन्‍हें सारी फौज भानती है अपने उरतादकी तरह, चाहपी है अपने बापकी 


दर्द । 
औरग०- हैं. । (टहलचा) न होगा तो यह तरूपत दे ईभ। । 
श[यस्ता० तो फिर ३पनी भेहनत करके यह तरुण जेनेकी पंथ अंसा 


<व थी £ बापक्ो तख्तपे उतारकर, भाईको केए करके जहॉपिनाह बहुत $£ 


छश्थ ] चोथा अ्रक ९९ 
बढ़ आये हैं । 
श्रोर॒४०.. लिकिन 
जिहन०. खुदावन्द, दार। काफिर है । आप काफिरकों सुआफ फरं : 
आुदावन्प, इस दीने इस्लामकी द्विफाजपके लिए ही आप आज इंच परतपर 
चैंठ है. याब रखे । दीनकी इज्जत देखना आपको फज है । 
ओऔर०० सच है जिहनखों, में अपनी बेईज्जती और अपने ऊपर 
जुल्म सह सकती हूँ । लेकिन दीने इस्लामकी तीहीन नहीं सह सकता | कस 
सा जुक हैँ। दाराकी मौत ही उलके सायक सजी है। जिहनर्ता, सो यह 
भौतक। हुक्सनामा ।. 5हरो, परुपखत कर दूँ । (रपक्षिर करता है) 
जिहन० दीजिए, जहँपनाढ, आज रातको ही दाराका कट हुआ सि९ 
न्यकर अहॉपनाहइकों डिखारऊँम[ चाहर भेरा घोड। तैयार है । 
ओऔरंग० आज ही | 
शायरुता० (<प्युपंडका आनापव और्रगंणेबके हाथसे छेकर) जितनी 
जल्दी बला टले, उतना ही अच्छा । (जिहनखेंकों पंडपन ब्ता है ) 
जिदन० अहं(पनाढ, त स्णीभ || (जीना प।दिपा हे ) 
औरंग०. 5६रो, देख । (दंडकी आज्ञाको झेना, पढना और फिर फे 
रु छेना) अच्छा ज | || ( जिहनखाँका प्रस्थान ) 
(ओऔरंभजब फिर जिदनखकी और पढता। है, फिर सौथ्ता है 
ओर दमभर लोचता है। ) 
और५० ना, ज<रतनहीं है ! जिहनथों | जिदर्नर्शा ! नहीं, पल 
नया । शाचर्ताख। | 
शावस्ता० छुदावन्द ! 
ओऔरंग० बने यह क्‍या किय। | 
शायर्ता०. अहॉपनाहने समभादारीका ही काम किया । 
ओरंग०. ख़र जाने दो । ( धीरे धीरे प्रस्थान ) 
सायस्ता० औरंभपमब ! क्‍या तुमभ सी ३७ भेकी बदीकी तभीज है! 
( अरुवाच ) 


२०० शाहूजहा। [ सांतर्चा 


५०4 
रंतंवा ६२५ 
स्थान. खिजराबा५, एक साधारण घर 


समय पंत 


[ सिपर एक परागपर सो रहा है। दारा अकेले जाग 
रहे हैं ओर उसकी सूरत उस रह हे । ] 


दारा सो रहा है सिपर सो रहा है। नींद | सत्र वेचनियोको दूर 
कर केगेवाली नीठ ! भरे सिपरके सब रज भुलाये रह। भरे बच्चे सपारस 
भर साथ सर्दी और अर्मीकी पडी बडी सख्ियों केली हैं, उसे तू भर-लक 
दिलासा दे । में लाचार हैं। औलाबकी हिफानत करना, खाना ढेना, केंपई 
द्वेना वापका काम है। सो में कर नहीं सका । बेटा, तू भूखे तडपता 
था, मै तुझे खानेक्रो नहीं ढे सका । प्याससे तरा थला सूछ रद था, में तुमे 
५[नी तक नहीं ढे सका | सर्री| पहननेके लिए काफी कपड़े तक नहीं ठे सका। 
मुझे खुद खानेको नहीं मिका, उससे भुभे। कथी वसा सब्सा चहीं पहुंचा १०, 
जैसा पेरी तकलीफ, पेरी गरीबी, तेरी तौहीनीसे ५हुंच। है । बच्चे भेरे सख्त 
जि+९ ! में आज तुमे 5ख रहा हैँ। म॒झे जान ५5ता है, &निथाम और कोई 
नहीं है. सि५ तू है और मे हूँ । म॒झे इतना &ख है। में आज फेदखानर्भ 
केए हूँ, तो तेरे पहरेको देखकर में सब दुख भुल जाता हैँ । 5 


[ दिलदारका प्रवेश ] | 
, दारा कौन! 0०9५! 


दिलत्ल०ण में यह 'क्थीं ठेख रहा हूँ ! 
दरा छुम कोन हो १ 


दिश०. में था पहले ४ल्‍्तान मराव्का भसखरा | अब हूँ बादशाह 
आओरंगजोेबक। भुत्ताहिव । 

दारा यहाँ किस मतलबसे आये हो 

दिख" भतलव कुछ चदी, आपसे सुलाकात करने आया हूं । 

दारा क्यो ऐ नौजवान, भेरी हँसी उडामेके छिए ? देशो । 

दिल०. नदी शाहजादे साट,, में हँसने नहीं आया । और अगर हैधे 


छुश्थ ] चोथा अंक कई 


भी आता तो आपकी हालत ढेखकर बट तानेकी दंसी चलकर ऑस्‌ तन जीती 
और जनीनपर्‌ <पटप टपकने लगती ' यह हदाए | साहजादा दारा आज 
इंच हालपर्म | (भरोई 8३ आवाज) या खुढा ! 

दारा ऐ नौजवान, यद क्‍या ! 5ल्‍टोरी श्रेखोसे आँसू गिर रहे हैं 
रोते हो | शेओओ | 

ब्रा" नहीं, रोझुगा नही ' यह बहुत ही ऊजे बर्जका नज्जारा (६>य) 
है। ॥कपढ़ाड हृढा-कूड। पड है, एक सभवर सुख गया है, एक सरुण 
फीकी पछ सया है। सारे जंटानन एक तरफ पंढाबर और ढलरी तरफ पथाही 
हो रही है । इस इुनियामे भी वही है। थ6 तथादी बडी भारी, पाक और 
फत्तकी चीज ह्ढे | 

डे तुम एक दानिदामन्द (दानिक जान पडते हो ।) 

दिर०.. नहीं शाहजाडे साहब, भे दानिशमन्द नहीं हैं। मसेखर। हूँ, 


५5 
॥.24 


-(भक्षाहिव हो गया टू, असी दानिदमन्दका 5जा नहीं पा सक। लय के 0 
चरते जरते कमी कमी सिर उठ।कर ढेख लेगेको दानिद। कहते हो, तो से जरूर 
दानिशभन्5 हूँ शाहजाओे लादव,. वेबकफ समता है चिराथका जरा ही 
ठीक हैं, विराभक। चुआना ठीक नहीं है, <रूव्तका उगना ही वाजिव है, सूरत 
जाना गैरवाजिन है, इंसानको छुदसे आराम ही मिलना चाहिए, तकणीफ 
मिराना जुल्म है । सेकिन यह बात नहीं हैं, आराभ और तकशीफ एक कार्चून- 
ढो पहलू हैं । 

दर णे नौजवान, हर यह नही सोचता | तो भी तकशणीफर्भ कीन 
हँस धकता है ? भरना औन चाहता है : मैं भरना नहीं चाहता । 

लि ४; शाहजादे साहब, 4 [पकी भोतकी संजाकी हुकम मे खाज भसूरत 
के आया हूँ। आप केदप्ते अभर रिहाई चाहते हैं तो आइए । भेरी पोशाक 
इन छीजिए. चऐे जाइए। कोई <क नहीं करेगा। आ३५, हम दोनों 
आपसभ कपड़े बदऊ ले | 

दा -और उसके वाद तुम 

दिरा०, में मरना ही चाहता हैं । मरमेमें हमे बडा सजा! मिलेगा । 
#ध हुनियाम कोई भेरे लिए रज करनेषाला नहीं है । 

दा तुभ मरना चाहते हो ! ! ! 


३०२ शाहजहं। [सातवचई 

दिल० हॉ, में मरनेका एक अच्छा मौका ढूंढ रहा था ' नाहजाके 
साहव, भरना मुमे वहुत प्यारा है। आपने मुझपर आज फंसा भारी एट- 
सान किया, यह में कह नहीं सकता 


दर कथी 
दिश० मरनेका एक अच्छा मौका 3कर आपने यह एह्सान किया 
है। 5७ | 


ढारा या रहीम | यही वहिरत है! और क्या | नहीं ऐ नोजवान, 
में नही जाऊँ।। । 

दिल्ल० क्यो श।हजाएे साहव, कया भरनेका ऐसा अच्छा मौका मॉगन- 
पर भी मैं न पाऊंथ £ ( पेर पकड़ता है ) 

दार। में 80% मरने नहीं दृंभा और खासकर इस वच्चको छोड़कर 
में कही न जाऊंधा। 


[ जिहनरसॉका प्र३े८ ] 
हि तू है 
6५० और कहीं जाना न पडेगा । यह दारके कत्सक। हुंक॥ है । 
दिरा०. यह क्‍या ! 
जिहन ० शादजादे साहब, भरनेके लिए तैयार हो जाइए, जक्षाए 


दि०० तो वाब्शाहने रथ बदल दी ? 

जिह० हॉँ दिलदा९, छुम इस व मेहरवानी करके बाहर जाओ + 
हम लोग अपना काम करें । 

दारा ओरंधजेब इतनी बडी सल्तनतके एक कोनेमे सॉस लेनेके लिए 
दो तीन हाथ जभीन भी नहीं ढे सकता * में ३७ तंग और गनदे भकानेमें हैँ, 
46 भेणा चीयड़। पहने हैँ, खानेको दो सूती ओर जी रोटियाँ मिरपी हें । 
यह सी वह नहीं ढे सकता । 

दिए" जिहनखों, तुस आज ठहर जाओ, में बाएश।इका दुध्रा हु॑॑भ 
लय आता हूँ। 

जिहन ०. नही दिखदार, बादश।हका यही हम है कि आज ही र/फंफ 
२(6जदिका कर्ड हुआ सर्‌ उन्ह ले जाकर दिखाया जाय ! 


धेश्य ] चोथा अंक १०३ 


दारा आज ही रातको ! इतनी जल्दी ! यह सिर उसे चाहिए ही । 
नहीं तो उसे नीद[न आयेगी ! इस पिरकी उतनी कीमतका हाल मुझे पहजें 
मालूम नहीं था । 
जिहन०.. अगर आज ही रातको आपका तिर श्म न ले जा सकेंगे तो 
खुद हमारी जान जांयभी । 
देश ओह जिदनखों, तो फिर छुम कथा कर सकते हो, लो मुझे 
भारो। जब वादशाहका हुक्म है ! आज कौन बादसाढ है, कोन रि्राया 
है! दसते हो ! हसो । 
जिहन० आ।५ तैयार है? 
दारा- तैयार ही हैँ और अगर में तेयार न भी होऊं, तो उससे छुम 
लोगेका कथा विभब्ता है ? ( दिल्दारसे ) एक दिन इसी जिईनखेनि हाथ 
जोड़कर गरिडमिब[कर मुझसे जान वचानेके लिए कहा था और मैंने इसकी 
जात बचाई थी । आज गसीब पेस खेरा छू ! 
.. जिहन० वादशाहका टृंडुकस | :काजियोंका फैसला | ९(दणणादे साटव, 
मे क्या कर सकता हैँ ! 
पार यादशाहका हुक्म ! काजियाका फैसला ! ठीक है, छुम कर्था कर 
सकते हो ! ( दिलदारसे ) जाओ दोरुत, 8मसे भेरी यह पहछी और 
आखिरी भुसाकात है । 
दिलण० कुछ न हो सका । में आपकी जान नहीं कच। सकी, शाहजादे 
साहप । जान पडता है, शायद यही उस रहीमकी मर्जी है। में कुछ सममे 
चहीं सकता उकिन शायद इसका एक बडी भारी भतसव है। इसका एक पडा 
अजाम है। नहीं तो इतनी बड़ी बेरहमी," इतना पड गुनाह, क्‍या फिजर। 
चणा जायगा | शाहजादे साहब, आ५ जसे आदभीकी कुबोनीका मतलब 
जरूर है। वह भतराव क्या है, यह मैं सममक नदी सकती । छेकिन भतराप 
जरूर है। खुशीके साथ खुदाका शुक्तिया अदा करते हुए. आप अपनी जान 
देदें। 
-“ दारा जरूर ही। दुख किस लिए ? एक दिन तो जाना होगा ही । 
कोई दो दिन पहछे गया ओर कोई दो दिन पीछ । में तेयार हूँ । उसे विदा 
ढोपा हैँ दोस्त, छससे असी बडो-मरकी जान पहचान है। छम कोन हो यह 


१०४ शाह जह। [ खातचा 


भी नहीं जानता हैँ। मगर छुम भेरे बहुत दिनोके पुराने दोस्त हो ! 
५. दिल० तो जाइ५ शाहजादे साहब, इस ढुनियाभ भेरी और आपकी 
यही आखिरी धुलाकात है। 

दर अब मे मारो जिहनखी | 

जिहन०.. जत्ला[द | 

[ दो जल्लादोंका अवेश | जिदनखंका इशारा करनी । ] 

दा जरा ठहरो । एक भतेबा सिपर | सिपर ।हीं। क्यो नाहक 
धुकारा । 

सिपर ( उ०कर ) अव्बा जान | यह क्‍या! ये कोन हैं. अच्चा ! 
मुझे खोफ मालूम पड रहा है। 

दारा ये मुझे भारनेके लिए आये हैं। उससे आखिरी झुाकात करनेफे 
लिए ही भेने तुमको जगा दिया है। अब में जाता हूँ कक्‍प्घे ! ( १्से 
गाना ) अबे जाओ | जिदनखाँ, ॥॥यद्‌ तुम इतने बे शतान नहीं हो कि 
भे२ जे८के आगे सुझे कत्छ करो । इसे दूसरे कमरेने ले जाओ । 

जिहच०..( एक जत्लाएसे ) इसे उस कमरेम ले जा । 

सिपर (जर्लादके पकडनेपर ) नहीं, में नही जाऊँगा। भेरे अन्षाकों 
भारोगे । क्यो भारोगे । (जल्लादके हाथसे अपनेको छुडाकर दाराके पास 
आकर) अन्चा, से 8+४ छोड़कर न जाऊँगो । 

( सिपर जोरसे दाराके-पेरोंसे सिप८ जाता है ) 

दारा ऋज्पे, मुभासे शिपटकर क्‍या करेगा | पक्रडकर क्‍या तू शुभ 

या सकेगा * जाओ बेटा, ये सुझे कत्ल करेगे । तुमसे ऐखा न जायभो । 
( दोनो जल्ण।द अपनी आऑखोंके ऑ पोछते हैं ) 
जिहन०* ले जाओ। 
( जल्लाद सिपरको पकड़कर खींचता हुआ ले चछता है ) 

सिपर - चिएछाकर ) नहीं, में नहीं जाऊंग[। में नहीं जाऊँगा। 
( हाथ छुड्कनेकी 'े४। करता है ) 

दारा ठहरो। में उसे सममभाये देता हैं । फिर वह $छ ने फहेंग। । 
छोड़ दो । 

( जललाद सिपरको छोड़ ता है और वह दाराके पास आकर खड़ा 
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डोता है | ) 
दोरा. ( विपरका हाथ पकब्कर्र ) लिप९ ! 
लिपर- अचल | 
दाता -सिपर, भेरे 'बारे बचे, सुके जाने दे । अब तक तूने इतने हु ख- 
झेमीमुगे नहीं छोडा । जाड़म, रपषभ, भूख-प्यास और जगनेकी नेषनीभ, 
जंगलों और रेमिस्तानोंके सफरमे नूते धभे नदीं छोड़ा । सुधीच्त ओर तक- 
डीकपे अधा दो+र में तेरी छापीम छरी मारमेक्री तेयार हुआ, पथ भी पते 
मुझे नही छोड़ा | सफरमें, जगभ, केदने, जानकी परह तू भेरे कस्नेसे छा 
रह. परे भुभे नदी छोड[। थआाज तेश बेहरम जद बाप (कर्ठावरोथ 
हो जाता है। उसके बाद बडे कष्ठसे अपनेको सैमारकर भरीई हुई आवाजसे ) 
>्तैरा बेडद बाप आज 599 छोडे जा रहा है । 
सिपर. अब्बा, अभ्मी गई आप सी - ( रोता है ) 
दा क्‍या करे, कोई चारा चहीं है बेटा, म॒झे आज भरना ही होगा। 
अपनी जिन्दगी छोडवेका मुझे आज उतना सभा नहीं है जितना 9से। 
जोब्मेक। हो रदा है । ( आँखें भूंद झेते हैं ) जाओ बेटा, ये शोध मुभे करा 
करेंगे। वह बड़ा ही खौफनाक नजर होगा | उसे छुम ने बेस सकोगे । 
सिपर. अ्रन्‍्चो, में ठम्५ें छोड़कर जार्ऊ १--में नहीं जारऊँगा । 
दारा सि५९, कमी छमने भेरी बात नही ठाडी ' कभी तो ( ओंसू 
'योंद्वा ) जाओ नेट, भेरा यह आखिरी हुक्म गे बह आखिरी कहना 
भआचो । जाओ। गेरी बात नदीं छुनोंगे * सिपर बेटा, जाओ। 
( सिपर सिर झुकाकर जानेको तेयार होता हे) 
दाए। सिंपर | ( सिपर सौटता है ) 
दा एक मतंवबा- आ तुझे छापीसे राथा लूँ।( छातीसे राभाना ) 
आओ. अब जाओ वेट | 
( मन्न-सुस्वषी तरई सिर झुकाये एक जल्‍्लदिके साथ सिपरका प्रस्थान) 
पारा. (ऊपर देखकरे, छातीपर हाथ रखकर ) रुप | पहणे जवभर्भे 
मेने कौन-सा ऐसा शुनाह किया था। औओ !. जाने दो, हो भया | जण्याए, 
अपना काम कर | 
मिहन०.. उस कमरेंगे के जाकर काम प्रभाम करके ले जाओ। यहा 
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इसकी जरूरत नहीं है । 
( दोनो जल्लादोके साथ दाराका अरुधान ) 

जिहन०. अपनी जान बचानेवालका कर्ण अपनी ऑखिोंसे नहीं देख।, 
अच्छा ही हुआ। पह $ंव्हाडेकी आवोज--१६ मरते वक्ककी आवाण 

नेपथ्यभे ओ [आओ [आओ ! 

जिहन० सी सब तमाम हो गया | 

सिपर ( कमरेफे भीपरसे ) अब्बा ! अच्णा! ( दरवाजा तोड़नेफी चष्टा 
फ्र्ता हे ) 

[ ९९% क०| हुआ सिर ले+र जल्लाब्का अ्नेश ] 

जिहन० दो, सिर मुझे दो। में इस वाब्य।ह सलाभपके पास ले” 
जाऊंग। । 

(ठीक इसी सभथ द९ तोड़कर “अब्बा | अच्चा !” चिल्ल।ता हुआ 
सिपर प्रवेश करता है और पिताका का हुआ सिर देख भूछित होकर गिर 


पडता है ।) 


+ रु + 
पाचना अफे 
पहला दृश्य 
स्थान दिल्‍लदीका दरार 


संस पीसरा पहुर 
[ त*ते-ताऊस ( भयूर सिहासन ) पर औरंगजेब षे०। है, 
सामने भीरशमला, १। चरतार्खी, जसपन्तर्सिंह, जयसिह, 
दिख्रसो इत्यादि उपस्थित हैं ] 
ओऔरंथ० ने बायदेफे मुताबिक राजा साहबकों भुजरातका सूत्रों दे 


दया है । 


जखबन्त ०- उसके बद्झेने में जहॉपिनाहको अपनी इ्छाते अपनीः 
सेचाकी सहायता देने आया हैँ । 


चहैध्य ] पीचर्ना अंक है 


ओरंग ० भद्वाराज जसवन्तेसिट , ओरगर्जेब एक दफाके सिवा इुभ्रा 
किसीपर एतवार नहीं करता । झेकिच तो सी हम मटदाराज जयसिहकी खातिर 
भारपाडके रजीको बा८श॥।हकी खरख्बाह रिआया बननेका दोचारा मोका देंगे । 

जयसिह जहॉपिनांटकी मेहरनानी । 

जसनन्त० जहॉँपनाद, में समझ गया हैँ कि छल कपट्से दो, या बरसे 
और शक्तिसे हो, जहाँपनाटने जब सिहासनपर पेठकर सा्राज्यमे एक शान्ति 
स्थापित कर दी हैं, तब किसी तरह उस दान्तिकों न८ करता पाप है । 

औरंग० राजा साहषके मुंटसे यह बात धनकर में बहुत खुश हुआ । 
जाव पढता है, हम साथद राना साहबको अपने खरख्वादने समम सकते है। 

जलबन्त ० नि>चय | 

ओऔरण ० अच्छी बात है राजा साहब । वर्जरिश्ाजम, उस्तान छुजा 
इस वक्त अराकानके राताकी पनाहमे है न 

भी२ ० >लाम उन्हें हि सरह५ तक सके डकर पहुंचा आया है। 

ओऔरंभ० बजीरे आजभ, हम आपकी दिश्ेरी और हिम्मतकी तारीफ 
करत है । तिपहभालार, 5, दादइजादे भुह+भडको ग२वालियरके क्िसर्भ कंढ कर 
आये * 

शायरता ० हॉ खुदावन्क ! 

ओऔरग० बेचारी। साइबजादा !. ऊेकिन दुनि4। >ेख ले कि में. सबसे 
एकन्सा बर्ताव करता हैँ । में लेटे या दोर्तके साथ कोई र्थियत नहीं करता । 

जयसिह- जटॉपनाढ, इसमे +4[ सन्णेह है | 

ओऔरूप० बदकिस्मत दाराकी सौतगे हमारी सारी कामयाबीकों फीका 
कर दियाहे। लेकिन भाई थे० जायें, दीनफी तरकी हो । सिपहसालार, भाई - 
ईशा 3वाछियरफे किलेगे खरियतते है ? 

शायरता० हो छुदावन्प ! 

ओऔर२४०. सम भाई ! छमने अपनी खताते सल्तनत खो दी आर 
में भकके शरीफ जानेका सवाव न हासिल कर सका |. खु॒दाकी मर्जी । 
दिरुरखों (मे धुजभानकी किस तरह फंद किया ? 

दिश्ेर्‌ ० नढपिनाह, श्रीनभरके राजा प्रथ्वीसिंदने शाढयादे और उनकी 

जकी अपने यह पनाद देनेते इनकार कर दिया | तब शाभ्जादे दस सोभोको 
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छोड्नेपर लाचार हुए | इसके बाद ही मुझे जहॉपनाहका परवाना मिला था । 
मेने शाजासे मुलाकात करके जद पिनाहके हुक्‍्भके सुता|निक कहां कि “2हजादे 
उज्वाच वादाढके सतीजे हैं । बादशाह उनको अपने छड़केसे ५७%९ हे 
हैं। अधर आप शाहजादिको बादशाहके हाथ सोप दगे, तो आपकी इसाच- 
दारी था धरसभ बह नहीं लगेगा ।” श्रीनगरके राजाने पहले तो शाहजांणेको 
मुमे देना नाथंजूर कर दिया । छेकिन दूसरे ही दिन उन्होंने शाहजाओेकों अपने 
यहाँसिे रुखसत कर दिया । सबब कुछ ससझ्तभे चहीं आया । 

ओऔरग० बदुनसीब शाहजाद। ! उसके वाद ?* 

दिलेर० - शाहजादे तिन्बतके लिए रवाना हुए | लेकिन रास्ता न मालूभ॑ 
होनेके सबब रात भर भटक कर सबेरे फिर श्रीनगरके किनारे आ गये | उसफे 
बाद सय फौजके मेंने जाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया । इसमें अगर भेरी 
ऊछ खता हुई हो, तो खुदा मुझे सुआफ करे। में किसी खास आदमीका 
नौकर नहीं हूँ, में वाद.॥ढेका सिपहसालार हैँ । बाद॥ह सलाभतके हुकभकी 
-तामील करनेके लिए में लाचार था। 

ओरगम० खंसाहब, उसे यहाँ ले आइए | 

दिलर० जो हुक्म ( अस्थान ) 

औरभ ० राजा साहव, जिहनखॉको क्या शहरके वाशिन्दोने मिलकर 
सार डाला ४ 

जअसिह हॉ खुदावन्द | छुना कि जिहनखोॉकी रियाआने ही उसका 
खूच कर डाला | 


ओऔरग०- दाने ग्रुनहभारकों ठीक सजा दी । वह लो, शाहजादा 
-आ गया । 


| दइजादे सुलेमानक साथ दिलेरखोंका फिर अरवेश ] 
औरग० आओ शादजाढे! शाहजाढे उडेमान ! क्यो शहजादे, 
सिर क्यों भुकाये हुए हो 
४ ० -- बादशाह. (+ढते कहते रुक थे) 
ओऔरग० -कहो शाहजारे, +4। %हते थे, कहों ! 9+ढें $७ डर नहीं है। 
धुम्दारे अन्चाके मारनेकी जरूरत ही आ। पड़ी थी । नहीं तो 
3००. जहापनाह, में आपसे केफियत नहीं तलब करता । और फतह- 


ध्श्य] पाचनपषो अंक १०५९. 


याव औरंगजेवकों आज किसीके आगे कैफियत डेनेकी जदरेत भी नहीं है। 
कान इन्क्षाफ करेगा ? भुके भी मार डालिए । गटफिनाहकी छुरीमें काफी घार 
है, उसे जटरके बुकानकी कया जरूरत है ' 


'ओऔरध० सुलेपान, हम तुम्दारी जच नहीं दर | भगर 


सुडे० चाषप्याह स्थामत, इस मगर के माने में जानता हैं कि आप 
भोतसे भी कडी और खौफनाक कोई बात करना चाहते है । वा5२हके दिलसमे 
अगर ७ बेरहमी और वेद० का काम करनका खयाल पढ़ा हो, तो ६०मनके 
लिए उक्षसे 45कर और खौफ नहीं । लेकिन अगर जेद्दीके ठो कामे के करनेका 


खयाल पेंठ। हो जाय, तो में जानता है कि उनमे जो चढ़कर नेडढीका काम 


होगा वही आप करेंगे । आपके वढ्ला समेसे आपकी भेदरचानी 4५६ खौफ- 
चकि हैं । फरमाइए बादराहु सलमनत सिर 

ओर२।० परेशान न होना द।हजा५ [ 

छुस० नदी | और क्यो यो ! इन्सान इतनी स्रहूलियतसे बातचीत 
कर सकता है ओर साथ ही इतना बडा शैतान भी हो सकता है ! 

ओऔरग०  मुलेभान, हम 9+6 भताना पहीं चाहते | तुम्हारी अगर $७ 
ख्वाहिश हो, तो करो । हम भेटरवानी करेंगे । 

सुले० गे सिफ यही चादता हूँ कि जहाँपनाह रएछु७-इसकान (भरसक) 
8मे। खूब सताथ। अपने वापके थूचीसे में रती-भर सी मेहरबानी नहीं चादता। 
ब।ए२6ह सलाभत, सोचकर देखिए, आपने क्‍या जिया है | अपने भाशइको 
एक ही भाके पेडकी औला५, एुक ही बापकी भुदन्‍्व॒तकी नजरके नीचे परे हुए 
एक खून भांस,.. जिससे बढकर हुनियामे अपना सगा कोई नहीं, उसी भाई- 
को आपने भरवा डाला। जो बचपनके खेलाका साथी, अवानीम पब्ने लिखने 
का भेहरव।न साथी जिसकी तरफ अभर कोई ०ढी आऑखसे देखता तो वह 
देखना आपके कलजओेम वीरकी तरह छगता. जिसे चोटसे बचानेके सिए आप- 
को अपनी छपी आगे कर ऐेनी बाजिब थी उसे उसे आपने कत्ल करवा 
डाला | और ऐसा साई आप कहटपे तो यह सप्तनत बढ आपको एुक 
मुट्ठी घुलकी तरह उठा+९ दे सकते थे, उन्होंने आपसे कभी कोई थछुरा बर्ताव 
या आपकी कोई थुराई नहीं की । उनकी खता यही थी कि सब णोग उन्‍हें 
चाहते थे ऐसे भाईकों आपने कत्स केरचा उ।दा। दृश्नके दिन जब उनका 
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सामना होंगा, तब क्‍या आप उनकी तरफ ओंखि उठाकर देख सकेंगे * 


खूनी ) जाशिम |. शैतान | 3+हारी मेहरबानी ? तुम्दारी मेहरपानीकों में 
नफरतसे लात मारता हूँ । 

ओऔर४० श्रच्छा तो वही हो । में 5६ह।१ लिए मौतकी सजाका हुक्म 
जता हैँं। ले जाओ । ( सिढासनसे उतरता है ) अल्याहका नाभ यो 
छुणेसीन । 

[ बालकके नेषमें तेजीसे जोहरत-टन्निसाका अनेद। ] 

जोहरत अल्लाहका नाम थी ओरभजेब्र | ( बन्दूक़ तान%९ गोली 
चलाना चाही है ।) 

छरत० यह कौन £ जोहरत-उन्निसा | | | ( जोहरतका हाथ पकड 
लेता है । ) 

जोहरत छोड दो छोड़ दो। कौन हो छुस ? इस अनहभारकों में 
आज्मार जलूगी | छोड़ दो छोड़ दो। 

४९०. ५6 क्या जोहरत (सत्र कर) खूनका एवज खून चहीं हे ' 
अजावसे सवावकफी जड़ नहीं जमती । में चाहता, तो सामने लड़कर इसे सार 
ड|एता । लेकिन कत्ल षछ्] भारी भुनाह है । 

जोहरत उरपोक नाभर्दों ! वापऊे नालाबक बेठो |! चले जाओ |! में 
अपने बापके रूनका बर॒णा लूंधी | छोड दो यहू जना हुआ, खु्ेस 
री 

' (चूछित हो जाती है ।) 
ओऔरंग० ऐ दिलर ओर नेक शाहजादे ज आओ, तुम्द व मारा | 
-शायरुवार्थों, इसे +वालियरके किसमें ले जाओ। और दाराकी पेटीको मेरे 
 झठवाके पास आभरेफे किलेन पहुंच। दो । 


धि दूललरा ध्श्थ 
स्थान अरोकानका राजमहस 
रसंया नरत 
[ शणा और पियारा ] 
छजी बेगेन जानता था कि तकदीर इसमे खदेडकर आखिर इस अंपली 


प्ड्श्थ ] पांचवयाँ अंक श्र 


अराकाचफे राजाकी पनाह सनेकी मजबूर करेगी 
पियाश और यही कौन जानता है कि यंहाँसे शबेडकर कहाँ ले जायगी £ 
ज। अगली राजाने क्‍या अफबहि छड़ा दी है, जानती हो * 
पियारा. क्‍या ? जरूर कोई अजीब वत होगी। जरुद वताओ, कया 
अफपाह उड़ा दी है ? छुननेके लिए भेरी जान निकणसी जा रही है । 
अर्जी उस पाजीने अफवाद उडा दी है कि में इन चाडीस सवारोंको 
ज्लेकर वअराकान जीतन आय। हूँ 
प्यार सुम्दारा एतवार ही क्या | भेने उुना है, वस्तियार खिदणीने 
सिफ समढ सवारसि 4०ार्स फतहें कर शिया था । 
छुजा गैरभुमकिन है | जरूर किसीने $०भनीसे ऐसे ॥५ उड़ दी है। 
में यकीन नहीं कर सकती) 
पियारा- इससे क्‍या होता है ! 
छुजा पियारा, राजाने कथा हुक्म दिया है, जानती हो 2 राजाने हर्भे 
केश समेरे चछे जनिके लिए हुक्म दिया है । 
पियारा कहें £ जरूए उसने हमारे लिए किसी ख़ब अच्छी आधो-हवा- 
की जभहमे रहनेका बन्‍्दोषरुत कर दिया होगा । 
झुजणा पियारा, क्‍या छुस कमी भूलकर भी ऐसी सख्य पारदा्तोकी 
.इुनियार्भ कदम न रक्‍कखोभी 2 इसमे सी दिल्‍्छमी [ न्‍ 
पियारा इसमें शॉयद दिल्एगीकी बात करना अच्छा चहीं। पर यह 
'पढणे ही कह ढेंते। अच्छा सो, में संजीदगी (गंभीरता) ३ख्तियार करती हूँ । 
छुजी हॉ, जी समाकर छुनो । और एक बात छनोभी १ अगर इनोगी 
तो ओखें बाहर निकल आर्थेगी, ४सुसेसे भला दैंघव जायभा, रपसे आभकी 
सिनभारियों निकलने सर्थेगी । 
पियारा अरे बाप रे ! 
शुज। अच्छा कहता हैं. छुनो। बह पाणी हमें पनाह देनेकी कीमत 
कथ। चादता है, जानती हो? वह 9+४ं. चाहता है । क्‍या सन्‍्नांभे आ। 
३ | अब करो दिल्‍्सभी [ 
पियारा नरूएछ.। भेरी नगरमें राजाकी इज्ञत बढ़ थ३े । बढ़ राजा 
बेशक समभादार हे । ह 


कक शाहजह। [ दूसरा 


छुजी पिथारा, ऐसी बात न करो । में पायल हो जाँथा । यह 8ुम्हारे 
नजदीक दिएछगी हो सकती है, लकिन भेरे नजदीक यह जिभरके &कड़े ८कड़े 
कर ठनबाली तलवार है। पियारा, 5 जानती हो, तुम भेरी कोन हो ? 

पियारा जान पडता है, बीवी हूं। 

जा नहीं। 5ुम मेरी सल्तनत, इज्जत, हशमत, सब ७, दीनः 
इनिया और आकष्त भी हो ' सल्तनत नहीं पाई लेकिच अप तक कमी 
घउसका लथाल नहीं हुआ। आज हुआ । 

पिथारा क्यों? 

»जा जो भेरे लिए जीने मरनेका सवाल है, उसीको सकर छुम 
दिल्ली कर रही हो। 

पिथारा नहीं, 4ट बहुत ज्यादती है । दूसरा न्‍्याह तो बहुत जोभ 
करते है, लेकिन ४+ढारी तरट किसीकी परषादी नही हुई होगी । 

छजा वहीं । में समक् भथा। 3भ सिर्फ भुंदसे दि्लणी करती हो। 
लेकिन भीतर ही भीतर $ढ़ी भरी जाती हो। 3+6रि मुंह हंसी और ऑखो्म 
आओ है। 

पिथारा जान लिया | नहीं तो | किसे कटा कि भेरी ऑजामे ऑसू 
हैं? 4८ लो ( आंखे ५४ी है ) अब नहीं हैं । 

४४जा अब क्या करना चाहती हो ? 

पियारा मुझे बेच डालो । 

छजा पियारा, अगर छुभ मुझे चाहती हो तो यह ज़ञहरभरी दिल्ल्ी' 
रहने दो । नो, में कथा करें, जानती हो? 

पियारा ना। 

छना में सी नहीं जानता । औरणजेवके पास जाऊँ ? पहीँ ४ 
उससे भरना +5७8। । +4|, 8म तो ३-७ कहती नहीं पियारा | 

पियारा सोचती हैँ । 


शुजा सोचो। 
पियारा ( दभमभर सोचकर ) लेकिन दाढ़के लड़की : 
झंजां क्‍या £ 


पियारा $७ नहीं। 


इश्य | पॉचवचोंँ अंक ११३ 


शुआ 7 क्या करूँगा, जानती हो ? 

पियारा ना। 

शुजा रमभमे नहीं आता । खु्कुशी ( आत्महत्या ) करनेको जी 
चांदता है। लेकिन ठुमकी छोड़कर मरा भी नहीं जाता । 

पिय/। और अगर मैं भी साथ चलूँ* 

झुजा सुखसे मर सकता हैँ। नहीं, भेरे लिए ठुम क्‍यों मरोगी ! 

पिथार। या। वही हो । कल सबेरे हम निकाले हुए न जायेंगे, करा 
जे होगी। इन चालीस सवारोंको ७कर ही इस राज्यपर हमला करो; 
इसला। करके बह।दुरोंकी तरह मरो। में ठम्दारे पा|्ष खड़ी होकर मरूँगी। और 
लड़की रडके उम्मेद है, वे अपनी इज्जत आप रखेंगे | कया फदते हो १ 

केजा अच्छा ऐजेकिन उससे फायदा क्या होगा 


पिथारा इसके सिवा चारा क्‍या है । तुम्दरे जानेपर मुझे कौन 
बचाएगा १ और ठुम अबतक वहादुरोंकी तरह जिन्दा रहे हो, बदाइुरोकी ही 
शरद मरो | इस ज॑गली राजाको ऐसी गन्दी बात भुदसे निकारनेकी काफी 
सजा दो । 

झुजा अच्छी वात है। तो कल हम दोनो पासनपास खड़े होकर 
मरेंगे। पियारा, हमारी इस जिन्दभीके मिशनेकी यही आखिरी रात है! तो 
आज हंसो, बातें करों, गाओ जिससे अब तक ठम मुझे छाये हुए घेरे 
झुए रहती थी ! एक भर्तवा, आखिरी मतेवा ऐेख लूँ, छुन लूँ [| अपना 
छितार छोड़ो | गाग. बढहिस्त इस दुनियां उत्तर आबने। सितारकी भ्चकर 
और तानसे आसभानको औँजा दो । अपने हुरुनपे एक दफा इस अँपरेको दषा 
दो। अपनी भुह्बत्से मुमे एक सो । ठ5दरी, में अपने सपारोंसे कह आर्ऊँ । 
जीज रातभर न सोऊंगा । 

वियार। शौत! बही हो | सौत जहाँ इस इनियाकी खत उम्मीदों 
और ख्वाहिशोंका खातमा है, उख-दुखका अन्त है, भीोतष जो भहरी नींद 
यदों खुलती नहीं, जिस अँधेरेमें कमी सनेशा नहीं होता, जो बेहोशी और 
खामोशी कभी जाती नहीं । मौत। छुरी क्‍या है, एफ दिंन तो होगी ही। तो 
दिन रदते ही हाथ-पेर चरते ही मरना अच्छा । आंज यह €प, शुमते 


& 


२१४ शाहजहों [ तीखर 
हुए चिरावकी लौकी तरह, उजली चमकपे जर 3०; यह गाना -पलेन्द 
आवाजसे आसमानपर चढ़कर सितारोकी दुनियाको ण्वूट ले; आराम आंजका 
आफपकी तरह हिल ७०, खुशी दुखकी तरइ रो 3०, सारी. जिन्दभी एक 
ध्यारफे षोपेभे खत्म हो जाय। आज हमारे ऐशकी आखिरी रात है। 

( अस्थान ) 


| 


तीलरा दृश्य 
स्थत्त आपरेका शाही किया 


सभ्य रात 


[ बाहर ऑधी, ५नी और बिजली । शाहणहाँ और ओदरतउन्विसा ] 

शाह०- किसकी मजाल है कि दाराका खून करे १ में बादशोह शाह- 
जहां 'छुए उसका पहुरा ढे रह। हूँ । किसकी मजाल है ? ओरंगओेब ? 
भाषीज्ञ है | में अगर अखि लाल करें, तौ ओऔरगशब डरसे कॉप डठेगा 
में अगर कहे आधी 3४७, तो आधी उ3थी, अगर कहूँ बिजली गिरे, तो 
बिजली गिरेथी । ( बारण गरजता है | ) 

जोहरत ओ केसा बादल गरज रहा है। बाहर जमीन-आसमान हवा 
पानी परैरहमें ज। छिड़नेपे इस-चल मची हुई है और भीतर इन आधे पायक 
बानाजानके दिलमें भी वेशी हलचल भरी हुई है ! ( सेघका गरजना ) ओः 
फिर | 9 

शाह हथियार लो, हथियार सो | तलव ।र, साला, तीर, कान लेकर 
दौड़ो ! वे आ। रहे हैं, वे ॥। रहे हैं ! -लडूँगा । जगी बाजे बज।ओ। डा 
खड़ा करो ! वे आ रहे हैं। <२ हो, खूनके प्यासे शैतानंके शुस्या् ! 
28मे। नहीं पढचानता ! में बादशाह शाहजहों हूँ | हटकर खड़ा हो ! 

जोहरत वावाजान, जोश!में न आइए । नए आपको सुला आर्ऊ है 

शाह ना। मेरे हटते ही थे दाराको भार डागे।. पथ न आना 
संभर पुर 


डथथ ] पॉजवपों अंक ११५ 

जोहरत०बाद्ाजान ! है 

शाह० पथ न आना। तुम लोगोंकी सॉसम जहर है, वह सौ 
बंघे हुए गंदे पानीकी दवासे भी बब्कर जहरीली है, सी दृद्ीसे भी बदुऋर 
अद्बूदार है | कदता हैं, आगे कदम न बच्यना । 

जोहरत अवार्जाच, रात ज्याइढ चरीत ५३ है। सोने चलिए । 


[ गहानाराका अपे-। | 


जहाँ... ऊसा ५२६५ नज्यारा है ' बे-बापकी लब्की शीदादके मे पाथरछ 
झुपु जुइकेको तसझ्ली ढे रही है | मगर उसके ही कझेलेभ घकथक करके आग 
जन्ने रही है । कैसा धुरदद और पुरञ्मथर चज्यारा है | देख जाओ ओऔरच- 
जेब * अपनी करतूत झेख जाओ | 
जोहरत #पी, छुम उठ क्‍यों आई ? 
जहा[० आादर्सकि गरजनेगे ऑस खुल थे ! अब्याजान फिर 
चामन्नोंकी तरह तक रहे हैं 
जोहरेत हा फफी । - 
जद्ा० दवा दी है: 
जीहरत दी है। लेकिन, मालूम नहीं उस बार होदा आने देर 
'फ्थों हो रही है। - 
दआाहू०.. किसने किया ! झिसने किया ! 
जोहरत क्या बाबाजान ! 
शाह० खून ! खून | वह खून निकल रहा है । तमास फरी भसीग 
गया। डेलूं | ( दीडकर दारा|ऊे ऋत्वित रुविरकों अपने ढोनों ह्ायर्थोर्न 
जेतकर ) अनीतक बम है, धुओं ३० रढा है। 
जहाण अध्या, इतनी रात बीन गई, अवीनक आप नहीं सोये १ _ 
थधाद०. औरवशब | भेरी त्तफ देखकर इस सटहा है * हँख ! नहीं 
भजा ' तुकंसजा देगा! सह़ा रह बनी | हाथ जोड्कर खडा हो | कया ! 
सु्राफी मोगता हे ? मुजाफी ! मुआपी नहीं दी जा सकती । बने नो 
बा, मे अपना ७इपा सममकर तुमे मुझआफ कर ईगारे ना | नमे भूची- 
ही जआागमे जलानरा हुक्म देता हूँ । जाओ, ले जाओ । 
जहा० भ्रच्चा, सोने चलिए। 


११६ शाह जहा ( तीखर६ 


जीहरत आई षाबाजान । ( हाथ ५कड़ती है ) 

शाह०. कया भुमताज | घुर्स उसकी परफते मुआफी मौगती हो ! नही, 
में धुआफ नहीं करेंगा। भेने उसे उसके सकी सजा दी हैं। उसने दाराका 
खूने किया है । 

जह।० नही अन्ना, खून नही किया । चढाकर सो३७ । 

शा।ह ० खून नदी किया £ खून नही किया * सच, खून नही किया £ 
तो फिर यह भेने क्‍या ऐसा [ रवान २ 

जहा ०- हों अन्बा, ख्वाब। 

शाह ० तब भी अच्छा है! लेकिन यह बड़ा बुरा हमाब था | अगर 
सचहों ! क्यों जोहरत ! रो रही है! तो क्‍या वह खूवॉर्व नही है £ 
रथाव नहीं है ? ओ-हो-हो-हो-हो-' (मेषका १९जनो ) 

जोह० 46 ५ हो रहा है वाहर ! आजकी रात ही 5भा कथाम॑तंकी 
रात है। सब पावल हो उठे हैं, पानी, आग, हवा, आसभान, जभीन, 
सब पागर हो उठे हें । ओ केसी खी फर्ाक रात है ! 

शहि० यह सब क्‍्यी जहानारि! ? 

जहा" अन्‍्षा, रात ज्यादह हो गई है। सोइ५ । आप पाथल तो हैं 
नंद्दी | ४ 

२॥६०- नही, में पाथल नहीं हूँ। समम गया, समझ गया ।- जह्दा- 
सारी, बाहर यह 4ब कथा हो २6। है! 

जहं।० बाहर एक कयामत हो रही है। वंह छुनिए. अच्षां जांच, 
ब।दरा १रज रह। है ! वह सुनिए, पानीजोरसे बरस रह। है ! वह छनिए, 
हवीकी छुमक | बारवार निजसी चभक रेही है। पानीका सोता मानो उस$ 
चला है। आधी उस पानीछो जभीनपर तीरकी परह पहुँचा रही है। 


शाह० करी पाजियो | खूब ऊधम करों, खूब शैतानी करो । यह 
जमीन उुपचाप सेप सह लेगी । इसने त॒म्दें पेए। हीं क्‍यों किया था | इसने 
-5+*३ अपनी गोदमे पाल-पोध्कर इतना बड़ा क्‍यों किया था | तुम सवाने 
हुए हो, अब क्यों भानोगे | जिसने जेखा किया येसां फल पाया । करो 
पाजियो | क्‍या करेभी वह १ ढेरके ढेर आभके शोले उथरोगी ? उगले । के 


ब्य५] ... पाँच अंक २१७ 
चल ऋआमनानर्भ जाकर दून जोरसे उस्ीकी छापोपर पड़ेंगे आर डने जया 
दच । बह सभप्र्भ लहर उठाकर गुस्चते रूस उठनी रे फल ७०४ । वे दाद 
उस्तीकी छावी१र दत्री संचोकी नरह बेकार हो-होकर रह जारी ।| भीतर रुकी 

ई भाषसे (नर्मीसे ) वह नूतालने हिल उठ्नी १ शक्ति डर नहीं है। 
शत सीकी छाती फद जावची, तुम्हारा वह कुछ ने कर सकंगी। 
अपािन इंडिया ! वह नेचरी क्‍या ऋर सफती हैं ? सिफ अचीज दे सकंची 
हू, पर्ची दे सकती दि, पैर ईएा दे जकपी हे बर कुछ चंदा १ सकती । 
करों, उ्र्क ऊपरे जुल्म कर।। उसको छाती चितमके उत्हाइनि चीरते चर 
जाओ, बढ कुछ ने कर सकेगी करों पराजिया '. भया ! एक दफी भरज 

56 सकती हो भेथ। ? कवानतकी जावाजसे, अकडों सरजोंक्री तरह जलाकर, 
फर्दक१, नोन्‍्चोर होकर उस खादी आतमानन डिक ज। सकती हो चेया 

उस, वे कहाँ <इ0 हैं ? ( दात पीनता हैं ) 

जहा ०- अच्चा, इस ते*।4 गुस्पेते कथा होगा ! चलिए सोइए । 

शाह ० «जब नेटदी, भे+।२ है | बेकार है | बेकार हैं | (मेष-नजन ) 

जोदरन ओ फती सात है फफी ! आओ कसी सौ कनाक है ! 

२ह० जी चादवता है शहानारा, +। रावफकी आधी पानी और अभरेम 
एक बार चूब तर्नीसे पौड़ू और ये सफे८ बाल नोचकर, इस हवा उदड़ाकर, 
इस बरसात बहा दूँ । जी चाढता है कि अपनो छाती खोलकर निजणोके 

आ करे दूँ । जी बहता हे कि यहाँसि अपनी रूह निकालकर छद्ाओं दिंखर्ऊ । 
चेह फिर भरज रह हैं । भाषण | ठुम बार भ।२ क्यों बेकार गरज रहं हो £ 
अपनी चोंदसे जनीनकी छातीके इक उुफ्डे कर सकते हो ? अधरे ! कसा 
अमेरा है! त्‌ धरज और नारोकी एकष्म नियलकर नेस्वों चाबूद ऋौ 
अरकता हर ४ 

गंदी ०. नंद फिल ! 
ीनों, ओ- कची गा है! 


२१८ शाहज हे। | चाथर 


चौथा दुरथ 


स्थान भवालियर्का किसी 
समय सवेरा 
[ ७ऐमान और मुहम्भद | 


सुले०.. हुना भुहम्भद, फेसलेम चचाको मौतकी सजा दी भ३ है! 

सुट०- कैसे नहीं भाई; फेसडेका ढोम रुचकर । सिफ षांकी थे थहीं 
चचा, आज उनका भी खोत्तमा हुआ । 

शुरे०.. झुह+भर, तुम्हरि सछुर ह॒ल्तान ४जांकी मौत कैसे हुई £ 

मुह» ठीक मालूम नहीं | कोई कहता है, वे मय बीबीके द्रियार्म 8 
भये । कोई कहता है, वे भय बीचीके सलदुकर भरे और लड़की लडकोने छ५$३-र)) 
( आत्मद॑त्या ) कर ली । 

स॒ऐों० तो उनके खान्दनर्भ कोई नहीं रह भया 

मुह०- चनहीं। _ 

कछु७े० तुम्हारी बीषीने सुना है * 

भुद ० 8ना है । वह कल रात-भर रोती रही, सोई नहीं। 

छुऐे०. भुह+मद, तुम्हं इतना बच्य रंज है, सह सकते हो * 

मुह और ठम5ें यह बद आराम है | मॉ-बापसे मिलने गिकणे थे, 
भभर उर्नते भुसाकात भी नहीं हु३ । 

8९००. फिर उसी बातकी याद दिला रहे हो ! भुहेम्मद, छुम ३पने सैगे- 
दिल हो ! उुमहारे अब्चाने कया 9*ढं यहाँ मुझे इसी तरह जलननिके णिए्‌ 
भेजा डे 2 0+हें तो भुके बहलाना और तसर्डी ऐना चाहिए । ' 

मुह० भाई सोहब, अगर इस करोजेका खून ऐनेसे तुम्दें $छ र्मी 
पस्तरेणी हो, तो कहो में अमी छुरी भोंक हूँ. ! 

€एऐ;० सच कहते हो मुहम्मद, इस रंजके ७७ दिंलासा है ही नहीं। 
अगर बिल्कुछ भुणा सकते हो, अर ५जरे हुएकी एऋरम मिट सर्वते हो, तो 
विद। दो । 

मुह" क्‍या एसी कोई तरकीब नही हैं? भाई साई क्‍या ऐसी कोई 
जंद्दर्र नहीं है कि 


श्श्थ पॉचर्चो अंक... ११९ 
अर ०- बंद देखो भुद+्भद, सिपरको देखो । 
[ पुछीके ऊपर सिपरका श्रघेद ] 


झले० वह देखो उस बच्चको, भेरे छोटे भाई सिपरको देखो. ! देखो 
इस गुगी चुत सूरतकों | छातीके ऊपर दोनों हाथ बेघि एकटक <९ छनसानकी 
शक उपचाप ताक रहा है | ऐसा खो फनाक और पुरदुर्द नऊउजार। कभी देखा द्दै 
अुदृग्गद ३ इसको देखकर भी क्‍या तुम अपने रंजका खयाद कर सकते दो * 

भुद० ओ केसा खोफेनाक है! सन कहा | हमारी रंज श्ुंदपे कदीं 
जा सकता है जकिन यह रज तो बयान ही नहीं किया जा सकता | बच्चा जब 
रोता है, तब पास ही अगर किसीके कराइमेका शोर उठे, तो डरसे बलपेक 
रोना थम जाता है । पेसे ही हमारा रंज इस रंजके आगे खौफपे चुप हो जाता है । 

छले ० उसे 5खो, चढ दोनों ओखें मूँदे दोनो हाथ भर रहा हैं। 
शायद सदभेते विल्लाना चांढता है, मगर आवाज नहीं निक्तशती | तिपर | 
सिपर | भाई ! ५ 

(एक बार शुसामानकी तरफ फेखकर सिपरका अस्थान ) 

भमुह० भाई सादब । +- 

सुए।० भुतम्भए । 

भुह० गुक्के छुआफ फरी । 

छत ० पुमसे क्‍या खता हुई है भाई : 

भुद० नहीं भाई साहब, भभे। मंआफ करो। इतने ४नाइका बोझ 
अच्चा जान सेभादा नद्ीीं सकेंगे । इसीसे आधा (ुनाह में अपने सिर दाता हैँ । 
मैं बढ़ा भारी ४नहभार हूँ। ४मे धुआफ करे ।.* (ड॒बने २% देता है ) 

छुए ०. उठो भाई। रशारीफ नेक बढ़ादुर । में 3+हैं भुआफ करेंड। 
शुभ जो सह रहे हो, वह अपनी &शीसे ईमानके लिए । मैं ही सिर बदुनसीष हूँ । 

म६० तो कदो कि मुझसे तुम्ढ $छ भणाल नही है और भाई” कद 
कर भुझे मलसे राभा लो। 

खुले ० गेरे भाई ! (भल रागता है ) 

भुद० वह देखो चचा जानको (मुराएको )लोग कंपत्णके लिए लिये जा 
रहे हें! हे 


[ छुजेभान उधर झुखता हैं.। पुलके ऊपर पदरेके साथ भुरादका अपश _] 


१२० शाह जह। [ पॉँचचा 


भुशद (र्ऊचे सप॒रमे ) या अल्लाह ! अपने अनाहोंकी सजा में पा रहा 
हूँ, इसक। मुझे रज नही है । सेकिन औरथजेब क्यों बच रहा हैं * 
.. जेपध्मर्से कोई नहीं बचेगा | कॉरेकी तौस बदला मिशेथा । 
छुण०ण थह किसकी आज्ाज है 
सृह० भेरी बीबीकी । 
ने५०. उसको जो सजी मिरोभी, उसके आगे तुम्हारी यह सभा तो 
इनाम है। कोई चहीं कयेगा | कोई वहीं बनेगा: । 
मुरार [ उश्लाखके साथ) उसे सी सजा मिलेगी * तो मुझे कत्लपाह- 
में ले चलो । मुझे अब ७७ रज नहीं है। ( पहरेके साथ अरादका अस्थान ) 
$ले० भुह+भंद, यह क्या ! तुम एकटक उधर ही ताक रहे हो ! +4॥ 
देखते हो 
मुह दोगख | इसके शिवा, और भी क्‍या कोई दोजस है? या हद 
वह कैसा होगा | 


ध/ ० 
पाया ध्ब्च्‌ 

स्थान औरंबजेषकी 'बाहरी नेक 
समय आधी रात 
| अफेले औरंगजेब ] 


ओऔरंथ० जो किया रीनके लिए । अगर और किसी तरह मुसकिन 
होता ! (बाहरकी तरफ देखकर ) ओ केसा अबेरा है! ऋऔन जिम्मेदार 
है £ में : यह फैसला है | यह कैसी आवाज है ? नहीं, हषाकी आहठ है - 
यह क्‍या ! किसी तरह इस खबालको दिलाते दूर ही नहीं कर सकता । रातफो 
चींदफी खुनारीप डणफा पड़ता रद सगर्‌ नींद नहीं आती ! ( रषी सांस रोतां 
है) ओः ! कसा सन्‍वाठा है ' इतना सन्नाटा क्‍यों है ! (दहलता है, फिर 
एकाएक खड़े होकर ) नह क्‍या है ! फिर वही दाराका कड़ा हुआ सिर ! 
छजाकी खनसे तर शाश ! मुरादका घड़! जाओ सब ) मुझे यकीन नहीं । 
अरे ये फिर वे ही लोग मुझे घेरकर नाच रहे हैं! फैन हो ठुम ? घुएँकी 
चभषफदार चोटीकी तरह बीच बीचमें-- जायते हुए भी सोतेफी-सी दालतर्भ 


डुरुष ) पलचितरों अंक र्श्र्‌ 


अुमे देख पढ़ते हो । चए जाओ | बह मुराएके। वर मुझे कार र6। है। 
पारा सिर मेरी तरफे एकटक ताक रहा है, ७जा हँस रहा है । यह. सब 
ऋचा है | ओः (आँखें बन्द कर शेना, फिर खोलनां ) जाने दो | गण ! 
आओ. बदनमें तैजीके साथ खून चककर भार रेहा है। सिरपर सानो किसीने 
'ह्इ लाद दिया हैं । 

[ दिलदारिका शपेश ] 


ओऔरन० ( चौंक+र ) दिलदार * 
दिल०. जहपिनांइ ! 
औरंग० यह सभ भेने क्‍या देखा ? जानते हो * 
दिख०.. इन्सेाफके पर्रफे ऊपर गर्म पछतानेकी परछाही !- तो ७रू 
ह्हो बची! 
ओऔरं।०- क्या: 
दिख० पकछुतावा । जानता था कि जरूर ही होभा। इतने घड़े $द्रती 
कआचूनके सिलाफ फाम,. फायदेका इतना बड़ा उल्न्‍-फेर  उन्रेरेत क्‍या 
जहुत दिनों तक सह सकती है? कमी नहीं । 
औरं।०.. दिलदार, कॉयडेका उलव-फेर क्‍यों: 
दिल० यही बूढ़े बापकोी चणरबंद रखना ! जानते हैं. भहपिनाह, 
आपके अच्चा आज आपकी मेरहमी फेखकर पाभल हो गये हैं | उसपर 
हक के बाद एक भाशयोंका खून ! इतना बहा अजब क्यो यों झ्ी चला 
जायगा * 
ओऔरभ० कौन कहता है भेंने भाव्योंक। खून किया है £ अह काजियों- 
का फेसली है ! 
दिल० हमेशा औरोंको घोजा १ते रहनसे कया जद्ॉपनाइको यई भी 
चफीन हो गया है कि आप अपनेको भी घोखा दे सकते हैं £ यही सबसे 
बढ़कर भुश्किस है। आप भाइयीकों भी भोटकर भार चकपे हैं; लेकिंय 
इन्साफको जल्दी गलां घोंटकर न भार सर्केगे । इजोर उसका भला भॉटिए, 
डा भी उसकी घीनी, गहरी, उफी हुई, हटी-क्टी आवाज, दिलके भीतरसे 
नहू-रइकरे सुनाई द्वी देगी। अब अपने ऐसालोक। नतीजा सोगिए । 
जौर4०. जोओ घुस यहसे । कौन हो छुम दिरादी२, जो औरूजेबको- 


२२२ भाद जद । [ पांचवः 


नश्वीहँत केन आये हो * ४ 

दिलु० गकोन हैँ ओरंगजब ? में हूँ मिर्जा मुह+्भद नियाभतखों द्गी । 

ओर॥० नियामत्सों हागी | एशियाके सबते त्रढकर मद।हुर आकिएः 
दामिदाभन्द नियाभत खाँ * 

दिल० हा औरभजेब, मे वही निग्रामत हैँ । सुनो, में शाही मारो 
जानकारी हातिश करने+ लिए, इत्तिकाकिया इस घरेलू भूमडोके चक्‍कर्र्मे 
आकर पड़े भय था। वही जानकारी हासिल करनके छिए में नीच मसखरा 
बना, और ए+ वार एक माली चालाकीम भी शरीक हुआ। छिेकिन जो 
जूनकारी लेकर में आज यहेंसि जाता हूँ. जान पथ्ता है, उप्ते न ले जाता तेः 
अच्छाथा ! ओऔरभजेत्र, क्या ुभने यह सोचा था कि में खब तक तुम्दरि 
रपयीके लिए ठम्हारी गुसाभी %र रहा था १ इल्ममे इस वक्त भी वह दान 
है कि वह मगरुूर दौलतके तिरपर लात मार उता है । बादशाह सलामत,. 
में जाता हूँ । ( जाना चाहता है ) 

' / औरम० जनाने ! 

दिल० ना, छुम मुझे न लौटा सकोगे। औरब्जब, में जाता हूँ । 
हाँ, एक बात कहे जाता हैँ । छुम सोचत हो, इस जिन्दभीकी बाजी धुभने 
जीत सी १ पहीं, यह उम्दारी जीत नहीं है औरभजब यह छम्हारी हार है। 
बढ़े भुनांहकी पड़ी सजा होती है ! बर्बादी ! -तनुज्झुली ! तुम जिपनी 

पनी तरक्की सममझा रह हो, सपभुच उतने ही नीचे गिरतेजा रहे हो।* 
उक्षके बांद, जब, यह जवानीका चरा उतर जाया, जब घुँघली नजर- 
से 3शोगे कि अपने और बहिरतके चीचभे तुमने कैसा थढ। खोद रक्‍खा' है, 
दर्च छुम उधर ०खकर कॉप उठीगे ।याद रक्खो ! ( प्रह्थान )० 
( औरभजष लि क्ुकाए दूसरी तरकते जाता है)... 


गे 


नी 
रण 
कब 


दुश्य ] पॉच व अंक 


छठ द्श्थ 
स्थान आंगरेका किला । शाही महलका बरामद । 
[ जद्धनारा और जोहरत-डन्निसा बंठी बातें क९ रही हैं ] 
समय पीसरा पहर ! «० 


जहा». जेदी, जोहरत-डन्निसा, औरंगजेब जला देखने सीधा, देखस॒र् 
भीठी छुरी और कभीना आदभी तुंभने और भी कहीं देखा हैः 

जोटरत ना । सुमे एक तरहका खौफ लगता है '४५ी ! भीतर इतनी 
बेरहम, बाहर इतना सीधा, भीतर इतना शटजोर, बाहर इपना बचारी; 
भीतर इतना जहरील। और बाहर इतना भी्ठा |. *६ भी सुमकिन हैः 
अमे खौफ राभता है । 
हे जहा». ऐकिन मेरे दिलभे उसके लिए. एक तरटकी इज॑तंकों ध्थाप् 
दा होता है | ताज्जुबसे सभटिमें आ जाती हैं. कि आदमी इस पर हंर्स 
सकता है, और साथ ही साथ खूनी शेरकी तरह लालचमभरी निभाढफे देख भी 
सकता है, ऐसी नर्भी और सह्दृजियतसे बार्त कर सकता है जब कि साथ ही. 
साथ उसके भीतर ही भीतर हसदकी आग ७एछ+ रही है खदाके आगे ईस 
प९ह हाथ जोड़ सकता हैं जब कि साथ ह्दी दिल कोई शीतनतर्का चर्या भ्दूतनों 
४७ श्टा दोता है। भलिदारी ' - 

जोहरत बाबा जानकी इसे ए९ढ कैद कर रक्खा है, फिर सी सल्तनर्त- 
के कार्मोम उनकी राय॑ मांग मभेजता है ! उनके सामने दी एुक एक करके उनके 
जेटोका खून करता जात है, फिर भी हर भर्ववा उनसे मुआपी भी मॉल ह 
करता हैं! जैसे बढ़ी भारी शर्म, बडा भारी शिंदान हे! अजीव आदमी हैं : 
पट ला, बाबा जान आ रहे हैं । 

[ आाहअहँका अपेर। ।] 

शाह०. देख, केसा अपने आपको सजाया है मेने । जदीनारा, देश ! 
और जिन कहीं उनजवाहरोंको उरी न ले जा4, इसीसे मैं 5-6 पहने पढने 
धूभता हैं । फेला 3७ पच्ता है: ( जोट₹तसे ) सुभसे ४॥4ी 300 
जी नहीं चाहता २ 


ज 


१२४ शाहजह। [ छुठा 


गीहरत फिर हवास जाता रहा। परायलपफ्न बीच-बीचभे चोद पर 
बादलकी तरह आ आकर चला जाता है। 
शाह० ( सहसा ग्भीर होकर ) झूकिन स्मबर॒दार, न्‍्चाह न करना। 
( नीचे स्त्रर ) लडका होगा तो तुझे कद रक्‍्खेगा, तेरे जेबर छीन सेगा। 
व्याह न करना । 
जहा" देखती हो बेटी, यह पायलपन नहीं है। इसके साथ होश- 
वास भी हैं। यह गोया शायरीम रोना! है । 
जोहरत इनियार्मे जितने पुरदब नज्ञारे हैं, उनमें अक्कम-< प।गरका 
ण्सा पुर द्‌ नज्जारा आय४ और नहीं है । एक रूचसूरत भरत ञसे ट्ू८करे 
बिखरी पड़ी हुई है। ओ बड़ा ही पुरदर्द है ! 
( ऑजखोपर ऑचल रखकर प्रस्थान ) 
'ह० में पागल नहीं हुआ हूँ जहानारा, सँभालकर बानचीत कर 
“सकता हूँ ।-- कोशिश करनेसे अपना भतलन समझा सकता हूँ । 
जहा* 4५ह मे जानती हूँ अन्षा जान ! 
धाह० लेकिन मेरा दिल ६5 गया है ! इतना बड़ा सदमा उठाकर भी 
अजिन्द[ हूँ, यही ताज्जुच हे | दारा, शुण।, भुरोर, सबकी भार दाता ; ओर 
उनका कोई एक लड़का भी बदला लेनेके लिए नहीं रहा ! सबको भार डाला। 
[ औरमजब का श्रवेश ] 


धाह० यह कौन * (भय और विस्मयके सावसे ) यह, येंह तो 

बादशाह है । 
हा० ( आश्चयेसे ) यह तो सचमुच ही औरणजेब है ! 

ओऔरघ०  अबच्षो ! 

धाह० गेरे हीरे-मोती लेने आया है? न दूँ । अभी सबको लोहेडी 
-अंभरियोसे चूर-चूर कर डार्लूंगा | ( जाना चाहता है ) 

ओऔरंध० (सामने आकर ) नहीं अष्चा, मेही २-जबाहरात उने नहीं आया । 

जहा० तो जान पड्ता है, बापको मारने आया है ! अच्छा है, 
-जापका खून: ही क्‍यों बाकी रह जाय ! - यह भी,हो जाय । 

शाह० मारेया मेरा खून करेगा ? कर औरंगजेब, सुमे कत्ल कर ! 

उसके बदराभें ये सन जवाहरात में तुमे दूँगा, और, और मरनेके पक्त 


दुश्थ | पॉलचिर्षा अंक १२७. 
पु इस भेद्रजानीके लिए दुआ उकर भर्देगा । ले, भेरी जान ले ले । 

औरंग० ( एकाएक खुटने 2ककर ) मुझे इससे भी बढकर भुनहभार्‌ 
न पनाइए। अब्बा, मे सुनहभार,-भारी शुनहभार हूँ। उसी भुनांहकी 
आधभत्ते जसकर खाक हुआ जा रहा हूँ । दिए अन्ना, यह ढीली ऐे्, 
ये धढ़ामें ध॑ती 6३ आँखें, ये सुले ओड, यह पीछा और उत्तर हुआ पेहरा, 
ये भरी गवाही देंगे । 

शह०ण इुबला हो भथा हे सचभुच, दुषणा दो गया है। 

जहा" औरमजेब, दीवाचेकी ( भूमिकाकी ) जरूरत चहीं है! यहाँ 
९७ ऐश आउभी मौजूद है जो तुमको खूब जानता है । कहो, कौन-सा नया 
शतनतका भनसेवा गांठ कर आये हो ? कहो अब क्या चदते हो ? 

औरणन० अच्बासे मुआफी । 

जहा" भुआफी | औरंगजेब, यह तो तुमने खूब नया ढैँंग निकाला [ 

ओऔर५०- मैं जानता हूँ. पहन, कि 

जदा० उप रहो । 

शाह० कहने ढे, जहानारा । कहो, कथा कत्ना चाहते हो औरभजेब : 

औरंग० और $छ नहीं कद्दना चाहता, सिरे आपसे भुआफी 
चादता हू । 

जद्ोनारा ( “्यमकी हँसी टंसती दे ) 

औरंग०. ( एक बार जहानाराकी ओर देखकर शाटजहाँसे ) अभर 
सरी इस इल्तिजावों जालसानी समझे, तो अन्चाजान, आइए भेरे साथ, में 
इसी दम भहलका फाटक खोले ढता हूँ और आपको आभरेके तस्तपर सबके 
साभने प5।कर बादशाह मानकर आपकी ताजीम करता हैँ। यह में अपनाए 
ताज आ५के पेरोपर रक्खे 3ता हूँ। 

(कु उतारकर हज हॉके पैरोंपर रख ०ता है ) 

शह०- मेरा दिख पस्ीजा जाता है। 

ओऔरंग० सुझे सुआफ कीजिए अन्‍्चा | ( दोनो पैर पकब्ता है ) 

शाह०- 'जेटा | ( औरगजेचको उठाकर अपनी अंखिं पोछता है ) 

जह।० औरंगजेय, यह ठुमने अच्छा तमाशा किया [ 

शाह० बोल नहीं जह्दानारा भेरा वेद भेरे पैर पकड़कर मुभसे 
शुआफी माँग रहा है । में क्‍या मुआफी दिये निना रद क्षकता हूँ? हायरे 


- शाहजहां [७85॥ 


हि 


२5 
बापका कलेजा ! इतनी 5२ तक तृ क्या इसीके लिए आफत मचाये था ! 
थडी भरमे सार। ४ससा मढाकर पानी हो गया ! 
ओऔरंग० आईए अच्चा, आपको फिर आभरेके, तख्तपर बेछऊ और 
९६ भक्त शरीफ जाकर अपने ४नाहोंक्रा कफ्फारा करनकी कोडिदा कहें: 
शाह०- या, में अब फिर बादशाह होकर तख्तपर नहीं बैठना नाहपा। 
भेरे दिन पूरे हो आये हैं। इस सन्तनतको तुम भोगो बेटा; हीरे, जवाह- 
रात और ताज उम्हारे हैं और भुञ्नाफी ' औरंगजेब औरंगजेब, नहीं 
उन बातोंकी इस बक्क याद न करूँगा । और५णजेबे, तेरे सब कुंचूर भने मुंअ।फ 
कर व्थि । ( अखि बंद कर छेते हैं ) 
जहा" अन्‍्षा, 5रिके खूनीकों मुआफी ! 
शाह० चुप जहानारा ' इस वक्त मेरे आराममें खलस न डाल । 
नं तो अच पा नहीं सकता ।- सात बरस सख्त तक्रडीफम बिताने हैं 
इफने दिनोंतक सीतरी आभरे जलता रहा हैूँ। रंजमें पाथल हो गया हैं । 
देखती तो है, एक दिन तो छध हो उने ठे ।तू भी औरगजेबकोी मुआफ़ कर 
डे बेटी । औरमजेब, जहीनारापे मुआपी साँगो । 
ओरगजब मुझे भुआफ करो बहन ' 
जहा० तुमाभ सुआफी मॉण्नेकी हिम्तत हैं ?, -अन्भाकी तरह में 
ज३फ च॒हीं हुईं | लुटर।क सरदार ! खूनी ' दुभाबाज ! 
<।ह० जटा।नारा, यह भी तेरी ही तरह बे-मॉाँका है, तेरी ही तरह 
यतीम है ' भ्ुआफ कर ' इसकी मा अभर इस बक्क जिन्दा होती, तो वह क्या 
करती जहानारा अपनी ओऔलादकी भुटन्मत इसकी माँ मेरे पास जमा कर 
जगदे है । +ै। जहानारा ' तू अब मी चुप है १ ऑ्ख उठाकर देख, इस 
<।भके वक्त इस जमनाकी तरफ 5ख, ठेख वह फेसी साफ है! 3ेख उस 
आसभानकी तरफ, ४ख उसका २० केसा गहरा है ! उेख इस चमचकी 
तरफ). देख पढ़ कसा खूबसूरत हैं ' और देख यह पत्थर बने 8७ मुहण्षत- 
के ऑसुओंका ढेर, यह जुदाइेके सदभेकी हमेशा बनी रहनेवाली कद्ानी, यह 
खड़ा, ५, षेडाग, सफेन महल । इस ताजमहलकी तरफ आंख उठाकर 
डेख, कसा पुरप४ हैं! इन सबकी तरफ देख कर औरगजेबको भुआफ 
न्कर, ओर यह -सोचनेफी करोशि<। कर कि तू इस दुनियाक्ी जितना खरात 
अममभापी है वह उतनी खराब नहीं है, जहानारा + 


्ख पं ] पॉच | ओफऊ़ हा 


जहा« औरमणजेत, यहाँ ठन्हारी पूरी तौरसे जीत हुई ॥. अपने इस 
ग3फ और सनेजान बापके कहनेते भेने तुम्हें भुझ्लाफ कर दिया। ( दोनों 
हार्थोतते ६६ ढक उसी हैं ) 

( बेससे जोदरत डननिसाका प्रवेश ) 

जोइरत डेकिन भने माफ नहीं किया नी ! सारी दुनिया चाह 
39 मुझआफ कर दे, पर में मुआफ नहीं करूंगी । मे ठुककेषददुआ »पी हूँ, 
गुस्तेसे भरी हुई नागिनकी तरद गभ साँस ०८कर में ुभे भपुदुआ बेर्ती हूँ ॥ 
ऋुस बददुआकी बहरातनाक परछाईी जैसे एक खोफफी तरद खाते-पीते॑ सोचे- 
जायते तेरे पीछे पीछ फिरे | सोतेम उस बष्दुआंका बोक पढ्ाइवी परह 
सेरी छातीपर रक्‍्खा हे । उस बद॒दुआाकी खोफनाक आपाण तेरी छुशी और 
फंतहथाबीके बाजोमि जेधरी होकर शजती रहे। तने भेरे बापका खून फरके 
यो पत्तनत हासिल की है, में बदुदुआ ठेती हैं कि तू बहुन दिनोतक जी 
और नत्तवनत कर ।.. नही श्ल्वनत तेरे लिए कल हो। वह तु मे; एक धुने[हि 
से दूसरे गहरे गुनाहके गढभ डकलेती रहे । भरते वक्त परे इस जलप (६ ए 
सिरपर ख़दाफे रदमकी एक छींट न पड ! (»रथा 5) 
(शाहजहों, औरभजेब और जहाँनारा, तीनों सिर मुकाये झुप खड़े 


रह हैं । 
! 5 डि पु 
[ पद शिसता हैं ] 


६४ ३६४ #» व 
समान 


बकरी डर आओ 27. । 


